पुरातत्त्व प्रिभाषा कोश: 





वेज्ञानिक तथा तकत्तीकी शब्दावली आयोग, 
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, 
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार 
१979 


विषय-सूची 


09 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सदस्य रा 
संपादन परामश मंडल के सदस्य ॥९ 

* प्रस्तावना ए 
भूमिका शा 
निर्देश पे] 
पुरातत्त्व परिभाषा कोश -34 4 
हिंदी-अंग्रेजी शब्दानुक्रमणिका 35-39] 


() 


--387 0प्ल0 (ब0)/7 


वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सदस्य 


अध्यक्ष आर, 
प्रो० हरवंश लाल शर्मा 


सदस्य... द 
प्रो० जयक्ृष्ण , 
कुलपति, रुड़की विश्वविद्यालय, रड़की ! ।' 
डा० आर० सी» मेहरोत्ना, | 
कुलपति, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली ॥ 
डा० पी० एन० थाही 
भूतपूत महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌, 
नई दिल्‍ली । 
प्रो० एस० के० मखर्जी 


सहायक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिपद्‌, , 
नई दिल्‍ली । 


परामशंदाता '' ' 


डा० नगेंद्र, 
प्रोफेसर, हिंदी विभाग, 
: “दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 
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(५) 
संपादन पराम्ं संडल के सदस्य 
प्रो० हरबंश लाल श्वर्मा 
अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग । 
प्रो" कृष्णदत्त वाजपेयी 
टैगोर प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास तथा पुरातत्त्व 
विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर 
डा० वृजवासी लाल, 
प्रोफेसर, उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला । 
श्री मुनीश चन्द्र जोशी 
अधीक्षण पुराततत्त्वज्ञ, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नई दिल्‍ली । 
डा० श्याम कुमार पांडे, 
सहायक प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास तथा पुरातत्त्व विभाग 
सागर विश्वविद्यालय, सागर । 
श्री जीवन नायक, 
प्रधान संपादक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग । 
संपादक 
हरिबाबू वाशिष्ठ 


प्रधान, इतिहास-पुरातत्त्व और राजनीति एकक, वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी दाब्दावली आयोग । 


लेखन रध 
राजेंद्र प्रसाद तिवारी पा । 
पुरातत्त्त एकक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी .शब्दावली आयोग । 


रह 


प्रकाइन 
श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय. अपर निदेशक 
डा० वललभ दत्त सहायक निदेशक 
श्रीमत्ती निर्मल चोपड़ा तकनीकी सहायक 
श्री वेदन्नत गुप्त प्रफ वाचक 


श्री नानक चंद प्रूफ वाचक 


प्रस्तावना 
- मानविकी और समाज विज्ञान विषयों की 7970 तक,>अर्नुमोदित 
शब्दावली का समेकित शब्द-संग्रह प्रकाशित करनें के वाद यह आवश्यक 
समझा गया कि .उसमें समाचिष्ट संकल्पनाओं की परिभाषाएं तैयार करने 
का काम हाथ में लिया जाए। तदनुसार पुरातत्त्व विषयक आधारभूत परि- 
भाषाओं का प्रस्तुत कोश तैयार किया गया । 


इस कोश में, पुरातत्व की लगभग ,600 परिभाषाएं दी गई हैं । इन्हें 
तेयार करते समय पुरातत्त्व संबंधी संदर्भ-सामग्री के अतिरिक्त प्रामाणिक 
पुस्तकों, रिपोर्टो और विभिन्‍न कोशों से सहायता ली गईं हैं। हमारा उद्देश्य 
पारिभाषेय शब्दों की ऐसी संक्षिप्त परिभाषाएं प्रस्तुत करना हैँ, जिनमें यथा- 
साध्य सरल भाषा में विवेच्य संकल्पनाओं के सभी आवश्यक तत्त्वों का समावेश 
हो, कितु व्याख्यात्मक टिप्पणियों का सहारा न लिया जाए। 


पा परिभाषाओं पर विचार-विमर्श कर उन्हें अंतिम रूप देते में जिन 
पज्ञों ने सहयोग दिया है, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं । 
. शिक्षा के प्रसार के साथ पुरातात्त्विक महत्त्व के स्थलों में रुचि बढ रही 
हू। अतएव आशा है कि प्रस्तुत कोश प्राचीन इतिहास, संस्कृति तथा पुरात्तत्त्व 


के विद्याधियों और प्राध्यापकों के सिवा सामान्य पाठकों के लिए भी 
उपयोगी होगा । 


हरबंशलाल शर्मा 
अध्यक्ष 


' बेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, 
फेद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्‍ली 


(४) 


' भूमिका 


मानव अतीत से जुड़ा है और मनुष्य का अतीत पुरातत्त्व से । पुरातत्त्व 
से जुड़ी है, मानव के अभ्युदय, विकास और सभ्यता की गाथा । कालातीत 
अनवरत परिवत्तेन, सौर विकिरण , अपक्षय, निरावरण जैसी परिवर्त्तेनकारी 
प्रक्रिओं और विस्मृति की घुमावदार और गहरी परतों से आवृत्त धरती 
के गर्भ में छिपे अतीत के लोक को यत्‌किचित मात्रा में ही सही, पुरातत्त्व का 
आलोक ही उजागर करता है । पुरातत्त्वीयः अध्ययन , अनुसंधान, अन्वेषण 
ओर विश्लेषण के आलोक में ही हम विकास की टूटी श्ृंखलाओं की 
कड़ियों को खोज और जोड़ पाते है । ; 4 


पुरातत्त्व के माध्यम से हम जिस विपुल, विशाल, विस्तीर्ण और विस्मृत 
प्राचीन संसार की खोज करते आ रहे हैं, उसकी इयत्ता आज भी अपरिसीम 
ओर अज्ञात है। इस संदर्भ में पुरातत्त्व का महत्त्व इसी एक तथ्य से स्वतः 
सिद्ध है कि इतिहासकारों ने अब तक जिस प्राचीन संसार का व्यवस्थित 
ज्ञान हमें सुलभ कराया है, वह तो काल, मात्रा और परिमाण की दृष्टि से अज्ञात, 
अतीत या कहिए प्रागितिहास का शर्तांश भी नहीं है। 


प्रशंसनीय , और पर्याप्त उपलब्धियों के होते हुए भी पुरातत्त्व के क्षेत्र 
में अब भी बहुत ,अधिक कार्य किया जाना वाकी है । जो कुछ कार्य किया गया 
हैं, वह भी अत्यधिक मंथर गति और अव्यवस्थित रीति से हुआ हैं ।.निःसंदेह 
ज्ञात प्राचीन इतिहास स्वल्प है और अज्ञात प्रागितिहास का क्षेत्र विस्तृत 
ओर कदाचित निस्सीम भी है । इस दृष्टि,से “अंधकार से प्रकाश की. ओर' 
(तमसो, मा ज्योति्गंमय) और "मृत्यु से अमरत्व की और (मृत्योर्मा अमृत्‌म्‌ 
गमय ) के , प्रशस्त पथ पर ले , जाने का सही, साथेक और सुनिश्चित मार्ग 
पुरातत्त्व का है । न्‍ | 


पुरातत्त्व के संदर्भ में, सर्वाधिक विचित्न, कितु सत्य, एक तथ्य यह है 
कि इसका अभ्युदय और विकास, मानव की संग्रही प्रवृत्ति, विशेषकर प्राचीन, 
दुलेंभ, और ' विचित्न वस्तुओं के संग्रह से हुआ । पुराकालीन' वस्तुओं और 
पदार्थों की खोज का मार्म प्रशस्त करने में ' मानवीय 'अदम्य जिज्ञासा और 
ओऔत्सुक्य ने योगदान "किया और इस प्रकार जानें-अनजाने में पुरातत्त्व का 
न] ४ है 34 खहो 7 ९3 न ५ कर ) ॥ 9 ०: + 
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(शा!) 


अनायास जन्म हुआ । उपलब्धि की दृष्टि से सीमित और रंग-हूप तथा 
रचना की दुष्टि से विचित्न, वस्तुओं ओर पदार्थों के प्रति आकर्षण, उनकी 
प्राप्ति की लल॒क और लालसा ने, मनुष्य की अन्वेषण प्रवृत्ति को सहज और 


प्वाभाविक रूप से बढ़ाया। 

सतत वर्धभान रुचि और आकर्षण ने, मानवीय अन्वेषण का क्षेत्र वृहत्तर 
बना दिया। क्षेत्र-चयन, अन्वेषण, उत्खनन ओर पुरातात्त्विक उपलब्धि के 
बाद यह स्वाभाविक ही था कि प्राप्त वस्तुओं, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार 
पर तत्युगीन स्थितियों को ऐतिहासिक रंग-रूप दिया जाता । इस प्रकार 
पुरावस्तुओं की प्राप्ति की ललक ने, खोज कार्यों को, खोज कार्यो ने, उत्खनन 
प्रविधियों और विश्लेषण प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित कर पुरातत्त्व को व्यवस्थित 
रूप दिया और किसी सीमा तक इसे वैज्ञानिक जामा पहनाया | पुरातत्त्व, 
अब पुरावस्तुओं की खोज या उपलब्धियों का शास्त्र ही नही, अपितु पुरा- 
कालीन वस्तुओं, स्थितियों आदि के व्यावहारिक अन्वेषण, तकनीकी 
अध्ययन, वैज्ञानिक विश्लेपण और अद्यतन अनुसधान का विषय बन गया । 


इसमें कोई संदेह नही कि पुरातत्त्वज्ञ, पुरावस्तुओ और पुराकालीन 
भहत्त्व के स्थलों की खोज करता है, पुराकाल की गहन कंदराओ और अंधी 
गुफाओं में येन-केन-प्रकोरेण प्रवेश कर, जो कुछ तथ्य, सत्य, सामग्री, 
साक्ष्य आदि खोज मिकालता हैँ, उसके आधार पर तत्कालीन रीति-नीति, 
व्यवस्था, पद्धति, इतिवृत्त आदि का व्यवस्थित ढंग से पुर्नानर्माण करता है । 
काल के कराल गाल में समा कर भी, जो विनष्ट नही हुआ, उसकी खोज कर 
“अपनी लगन, साधना, बौद्धिक क्षमता और वैज्ञानिक सामथ्यं से उसे 
यथासाध्य मूल रूप में प्रस्तुत करता है । इस कार्य में.उसकी कार्यपद्धति, 
दिशान्वेशी दृष्टि, सांस्कृतिक महत्त्व की वस्तुओं की परख, चयन-क्षमता आदि 
का योगदान कुछ कम नहीं होता । आह 


६ 


इतिहास से दूर, प्रागितिहास की कंदराओं में, जब पुरातंत्त्वविद की 
पहुंच हो जाती , है, तव भोतिकी, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जीववि न, 
जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, नृविज्ञान, समाज विज्ञान' आदि विविध 
 विज्ञानो में पूर्वप्रतिष्ठित उपलब्धियों, प्रयोगों, वैज्ञानिक प्रविधियों आदि की 
' सहायता वह पुरातत्त्वीय कार्यों में लेता है | आरंभ में, वह स्थलीय निरीक्षण 
के लिए अपेक्षित आलेख तैयार करता है तदुपरांत स्थलचयन, उत्खनन 


ब्ो 


(00) 


# कर 
'और अस्वेषण संबंधी क्रियाकलापीं में जुट जाता हैं| फिर 'परीक्षेशगत्ते, 
समानांतर उत्सनन, समकोण खुदाई .जैंसी विभिन्‍न. प्रविधियों से, अप्रय॑क्‍त 
धरती की,तह में स्थित वस्तुओं, ध्वंसावशेषों ओदि'की खोज करता; है. और 
उत्सनित स्थल से प्राप्त वस्तुओं, सामग्रियों और साद्ष्यों के. आधार पर 
तद्विषयक काल-निर्धारण करने का प्रयत्व करता' हू ।_ वस्तुत;- इस प्रक्रिया 
में, उसे विभिन्‍न विज्ञानों में सुस्थापित प्रविधियों और संश्लेपण-श्रक्रियायो 
"से वड़ी सहायता मिलती है । कुछ पुरातत्त्वज्ञ कदाचित्‌ इसी आधार पर 
'पुरातत्त्व को 'विज्ञान! की संज्ञा देते हे। इसमें कोई संदेह नही कि शिव 
'के अधेनारीश्वर रूप के समान पुरातत्त्व को “विज्ञान” भी कहा जा सकता हैँ 
और कला या शास्त्र भी । विज्ञान के रूप में, कदाचित्‌ यह सबसे नया विज्ञान 


है ओर शास्त्र के रुप में इसके सूत्रपात की कथा कदाचित्‌ सबसे पुरानी हू । 
पुरातत्त्वशास्त्र की अनेक शाखा-प्रशाखाएं हैं, जिनमें से 'महत्त्वपूर्ण कुछ 
इस प्रकार हूँ :- ह 
_. प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व ु 
: । 9, क्षेत्र-पुरातत्त्व हल 
3. मृदूभांड कला... ह | 
4. मूत्ति कला 
5. चित्र कला 
6. मुद्राशास्त्र 
« 7. पुरालिपि शास्त्र या पुरालेख विज्ञान 


$ 


जैसा कि उपर्युक्त विषयों से स्पप्ट है, यह शाखाएं पुरातत्त्व संबंधी गवेषणाओं 
और विश्लेपणात्मक कार्यो को मूत्ते रूप प्रदान करती हे और इन विषयों का 
अध्ययन तथा तद्विषयक वैज्ञानिक अस्वेषण शैक्षणिक दृष्टि से बहुत 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 


पुरातत्त्वशास्त्र विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तरीय अध्ययन 
का विषय है। भारत सरकार का पुरातत्त्व विभाग भी 'डिप्लोमा इन आर्कि- 
यालॉजी' के अंतर्गत पुरातत्त्य, विषयक प्रशिक्षण प्रदान करता हैं । पुरातत्त्व 


(2) 


जैसे महत्त्वपूर्ण विषय में, अंग्रेजी शब्दावली के समकक्ष हिन्दी पारिभाषिक 
शब्दावली का नितान्त अभाव रहा हूँ। पुरातत्त्व विषय को संकल्पवाओं 
समझन-समझाने में, यह अभाव एक बहुत बड़ी बाधा रहा हैं । भारत सरकार 
के शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे केंद्रीय हिंदी 
निदेशालय और वैज्ञामिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के तत्ववावधान में 
पारिभाषिक शब्दावली के चयन और हिन्दी समानक निर्धारित करने का कार्य 
पूरा किया जा चुका है । इसी दिशा में, एक अग्रगामी कदम के रूप में पुरातत्त्व- 
शास्त्रीय आधारभूत शब्दों को पारिभाषित कर, यह परिभापाकोश तैयार किया 
गया है, जिससे इस विषय की संकल्पनाओं को हृदयग्रम करने में सहायता 
मिल सके । इस राष्ट्रीय महत्त्व के महान कार्य में, देश के मर्धन्य पुरातत्त्व- 
वेत्ताओं, पुराशस्त्रविद्ों तथा इतिहासविदों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ हैं, 
जिसके लिए हम सबके अत्यधिक ऋणी हें। साथर विश्वविदृयालय के 
पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्ष और टैगोर प्रोफेसर तथा मृधन्य प्ररातत्त्वविद्‌ 
डा० कृष्ण दत्त वाजपेयी, सागर विश्वविद्यालय में पुरातत्त्व के प्राध्यापक 
डा० स्यामकुंमार पांडे, भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के 
अधीक्षण-पुरातत्त्वज्ञ श्री मुनगीश जोशी और भारतीय पुरातत्त्व सवक्षण के 
भूतपूर्व महानिदेशक और उच्चतर अध्ययन को भारतीय संस्थान के 
प्रोफेसर डा० बृजवासी लाल के हम विशेष ऋणी है, जिन्होंने राष्ट्रीय 
महत्त्व के इस प्रयत्न में, हमें अपने सतूसुझाव दें कर इस कार्य को श्रेष्ठतर 
बनाने में हादिक सहयोग और प्रशसनीय भागेंदशेन प्रदान किया । 


,4.2979 
हरि बाबू वाशिष्ठ 


।» संपादक 


निर्देश... ह 
: याद ॥कसा अग्रजा पारिभाषिक शब्द का हिंदी समानक एक हैं और 
उसको परिभाषाएं एक से अधिक तो सभी परिभापषाएं अकारादि. (अ, आ, इ, ई ) 
क्रम से दी गई हें।॥। +। ।4+४+ » मा 
2. यदि हिंदी समानक एक से अधिक है और उनमें यत्किचित अ्थेभेद 
या संकल्पनात्मक अंतर हे तो उन्हें अर्ध विराम (; )देकर प्रस्तुत किया गया है 
3. समानार्थक शब्द अल्पविराम (,) सहित दिए गए हे, यथा-?णंप- 
०0076 बहुवर्णे, बहुरंगी 
4. जहां हिंदी समानक एक से अधिक संकल्पनाओं या अर्थच्छवियों से 
युक्‍त हूँ, वहां उन्हें 3, 2, 3 संख्या क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया हैं जैसे--- 
एणाशञञल 3. मूठ की घुंडी 
2. कलश की घूंडी 





है| 





8. मूल संकल्पना को पारिभाषित करते समय यथासाध्य ऐसे शब्दों का 
प्रयोग नही किया गया, जो स्वयं परिभाषेय हैं । जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग 
अपरिहार्य है, केवल वहीं उनका प्रयोग किया गया हूँ । 


6. वर्गीय अथवा प्रधान संकल्पनाओं (80॥670 ८०॥९७७४$) को 
पारिभाषित करते समय, अंत में तत्संबंधी (4340 उपप्रविष्टियों का निर्देश 
कर दिया गया है, जो कोश में स्वतंत्र प्रविष्टियों के रूप में अन्यत्र परिभाषित हे । 


7. समानार्थक संकल्पनाओं के संबंध में पाठकों की सुविधा के लिए 
प्रति-निदश (008$-४टिशाणग8) किया गया हैँ « और मूल परिभाषा 
केवल एक ही जगह दी गई है । उदाहरण के लिए :-- 

वांग्रतेश' (>-्वंज452) 


8. परस्पर संबद्ध संकल्पनाएं भी यथासाध्य प्रति-निर्देशित हें, जैसे 
7806 की परिभाषा के अंत में दिया गया है ; अन्यत्त दें० शाध्वटट-धटदत 


(20) 


(४7) 

हि 9. इस कोश में पहला स्थान मूल अंग्रेजी शब्द को दिया घया है, फिर उप्तके 
दी समानक को और उसके बाद हिंदी समानक की परिमापा दी गई है, जो 
यथासाध्य मूल संकल्पना और विद्यमान अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। यह 
हमारे इस संक्रमण-काल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है, 
लेकिन उन पाठकों की सुविधा के लिए, जो किसी हिंदी समानक के संदर्भ से उसकी 
परिभाषा ढूंढना चाहते है, कोश के अंत में हिंदी शब्दानुक्रमाणिका दें दी गई हैं, 
जिससे यह मालूम किया जा सकता है कि किस, हिंदी समानक को किस 
अंग्रेजी शब्द के समानक के रूप में पारिभाषित किया गया हैं ! 


0. कोश में व्यवहृत संक्षिप्तियों के पूरे रूप इस प्रकार हैं :---८ 
द्वें० देखिए " हु । | 
विं० विशेषण , 
सं० संज्ञा... 
अ० अन्यत्र 


पुरातत्त्व परिभाषा कोश 


डै 


॥ 


52 अवेबीली 

अवेबील, उत्तरी फ्रांस का वह स्थान, जिससे पुरापापाणकालीन अबेवीली 
संस्कृति का नामकरण हुआ । इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण, दविपृष्ठीय 
प्रस्तर हस्तकुठार आदि हूँ, जिनका सिरा नुकीला तथा,निचला हिस्सा भारी 
होता है । इस संस्कृति का उद्भव अफ्रीका से माना जाता हैँ, पर तथ्य यह 
है कि सर्वप्रथम अवेवीली उपकरण फ्रांस में मिले । ु 
मैगताकांगा एुल्को2 .... अबखासी जन 


कृष्ण सागर के 8 जाणिया के निवासी; काकेशस में स्थित 
जार्जियां ' प्रदेश का निवासी या मूल निवासी । 9 


कंापतेंध (न्‍च्वनबश).... हम | अपधर्षक, अपघधित्त 
न्‍] ॥ सिक हर चिप 

: एक प्रकार का प्रागेतिहासिक उपकरण, जो किसी दूसरी वस्तु या उप'- 
करण को घिसने के काम म लाया जाता था | इससे रगड़ कर उपकरणों या 
वल्तुओं में धार बनाई जाती थी या उन्हें चिकना' बनाया जाता था | 
क्रइणाणव्ला०ाण०४४, ३१ 5 ५ |. निरपेक्ष कालानुक्रम _ 

. . निरपेक्ष कालानुक्रम काल-निर्धारण का वह प्रकार है, जिसमें किसी 
स्थल' या उसमें प्राप्त पं स्तुओं को, ऐसी प्रविधियों' से अध्ययन किया जाता 
है; जो उसकी निश्चित तिथि बताती हैं । यह निर्धारित तिथि. ठीस' वैशानिक 
निष्केर्षों पर आधारित होती है | निरपक्ष कालानुक्रेम में मुख्यतः: निम्नलिखित 
प्रविधियों का आंश्रय लिया जातां है :---कार्बन '4 तिथि-निर्धारण, वक्ष 
४0 ९२५ ५ (56 झ« ९ *॥) (१4) ब 5३ 9 07, औ ४ 8 कद 


गु 
"| कर ज7 १! + 
-. ] ल्‍ हा के हि 


बी है ॥ | कं 


ञ 
फट छः हि 
० आप, है. हे ५ ० कि कक 
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कालानुक्रमिकी, तापसंदीप्ति काल-निर्धारण.. [तशणाणेप्यांग्रांड्शा' 
८एाण7००६१) , पोटेशियम आन काल-निर्धा रण एवं पुराचुंवकत्व प्रविधि । 
प्रागितिहास में किसी घटना की निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती | 
निरपेक्ष तिथि को भी सौ-सौ वर्षों के कोष्ठकों में दिया जाता है । 

#क्रप 5 अब सिम्बल 


मिस्र के अठारहवें शासक फराहो रेमजे दृवितीय (लगभग 250 
ई०प० ) के द्वारा बनाए गए दो मंदिरों का वह स्थान, जो नूबिया में स्थित 
है । अबू सिम्बल के प्रवेश दुवार के दोनों ओर चार महाकाय तक्षित मूत्तियां 
हैं, जो 38 मीटर से भी अधिक ऊंची हे । 

से आस्वान बांध के बनने पर, जलमग्न होने से बचाने के लिए इन दोनों 
मंदिरों अं को पाइवैवर्ती पर्वत से उभार कर उठाया गया है । मंदिर.तथा .इनकी 
एृत्तियों की गणना विद्व की महत्त्वपूर्ण पुरातात्ल्विक निष्चियों में वती,जाती है। 
/. 7! 5 «॥. धूपदान 
वह पात्र 'जिसमें धूप या लोबान रखा जाता हो । '.  . *', 
। 4 है 4 ५४०४ 2. वहनीय बेदी 
चिताद,के सामने रखी जानेवाली लघु वेंदी, जिसे सरलता से लाया- 
ले जाया जा सके । , हे 0 बा ० 5 


| गन । 


मष्शाय 


बलोल्ल ला ' ईहामृग, सिहपक्षो 

मिस्री पुरातत्त्व के अंतर्गत वह काल्पनिक पक्षी, जिसके शरीर का 
आधा भाग सिंह तथा आधा पक्षी का माना जाता है 4' ” 
#लोव्पाश्यण (0णेंका०)।....._,.. -___., -ऐश्यूली, (संस्कृति) 

फ्रांस की सोम घाटी में स्थित सेंट ऐश्यूल की निम्न पुरापाधाण,कालीन 
संस्कृति, जो अवेवीली संस्कृति से वाद की है । इस काल में पापाण उपकरण 
निर्माण की प्रक्रिया में कुछ तकनीकी खोजों का विकास हुआ था । 

लीके के मतानुसार, 0० मी उद्योग का विकास यूरोप के बाहर मिडेल 
हिमावर्तन-काल तथा यूरोप में मिडेल-रिस हिम-पश्रत्यावतंन काल में हुआ था । 
इन उपकरणों में नियंत्रित शल्कीकरण,, प्रविधि का प्रयोग होता था,। इनके 
शल्क-चिहुन छिंछुल, कऋरमिक तथा छोटे होते थे । उपकरणों का, शल्कीकरण 
काफी व्यवस्थित था । भारतीय प्रागितिहास में, ऐश्यूली शब्द का प्रयोग 
फेवल सांस्कृतिक अर्थ में होता हैं । इन उपकरणों की प्रमुय विश्येपता सथ 
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तरफ की घारवाले दविपृष्ठीय उपकरण हैं'।*हस्तकुठांरों में प्रमुख अवैकार 


ओर हृदयाकार कुठार मिले हैं । /*' +॥ 7७... 
हस्तकुठारों के अतिरिक्त विदारणी का भी प्रयोग कही-कहीः मिलता:हूँ। 
ब्ह्णाए काप्ठ-अश्म मोत्त, ऐकफोलिय 


, ऐसी प्रतिमा, जिसका मस्तक और हाथपेर पत्थर के हों । 
यूनानी कला में, यह एक प्रकार की मूत्ति होती है, जिसके ऊपरी तथा 
किनारे. के भाग पापाण के बने होते हें और कर्बंध सामान्यतः काप्ठ-निर्मित 
हीता है । ऐसी मृत्ति का धड़ चारों ओर से वस्त्रों से ढका होता हैं । 
म्रएाणएणी5 , ,एक्रोपोलिस 
नगर का ऊपरी अथवा मुख्य भाग; प्राचीन यूनानी नगर-राज्यों का 
ऊपरी आरक्षित भाग । सबसे प्रसिदृध एक्रोपोलिस एथेंस में बना था, जो 
प्राचीरों से घिरा नौ दूवारों से युवतत था । इस स्थान का प्रयोग संकठ-काल में 
घरण-स्थल, के रूप में भी किया जाता था । प्राचीन रोम (केपिटाल) तथा 
जेरूसलम (एंटोनिया) में भी इस, प्रकार की संस्व॒नाओं के, अवशेष /मिले है। 
प्रते000 ४3! |. १0 ६] 'कच्ची ट्टुंट 
९. धूप में सुखाई गई मिटटी की बनी ईठ, जिसमें पृष्टता प्रदान करने 
के लिए, भूसा या पुआल मिलाया जाता है; इसे भट॒टे मे पकाया नहीं जाता । 
ये ईंटे, भद॒टी में तपी पकी ईटों की अपेक्षा कम मजबूत होती हैं, इसीलिए 
इन्हें कज्ची ईंट कहा जाता है । '#6090०' शब्द का प्रयोग मुख्यतः: मेक्सिको 
तथा दक्षिण-पश्चिम अमरीका के प्रातात्त्विक साहित्य के संदर्भ में किया 
जाता-है | :, . | हर पा 
बऐशपाा 57 | गुप्त गभ-गृह, गभ-गृह 
प्राचीन मंदिरों का गृप्त या आभ्यंतरिक भाग, जहां केवल मंदिर के 
पुरोहित लोग ही प्रवेश कर सकते हैं । . .. . .., 
2028 |... '  ॒ बसला 
प्रस्तर या धातु का बना चपटा तथा भारी उपकरण | इसके 'एक ओर 


मूंठ की लकड़ी फंसान के लिए कहीं-कही छिद्र भी बना होता है, जिससे उप- 
करण को पकड़ा जाता है । इसका श्रयोग . कुल्हाड़ी /के प्रयोग से भिन्‍न होता 
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हैं। कुल्हाड़ी की धार मूंठ फे समानांतर होती हूँ और बसले की धार समकोगाकार 
होती है । प्रागतिहासिक पापाण के बने बसूले में यह आवश्यक नहीं कि दंड को 
फसाने के लिए उसमें छिद्र बना हो । इसे कांट-छांट या कर्त्तन (777१) 
करने के लिए काम में लाया जाता हूँ । 
पूजागृह, पूजा-धर 
रोमन पुरातत्त्य के अनुसार उपासनागृह से भिन्‍न एक प्रकार का भवन, 
जो आराधना के लिए बनाया जाता था । उपासनायृह की प्रतिप्ठापना के 
समय दकुनियों दवारा उसका औपचारिक पविपश्रीकरण नहीं किया जाता था । 
#शए०व ९: इंजियन संस्कृति 
यूनानी संस्कृति की पूर्ववर्ती संस्कृति, जिसे मिनोअन एवं माईसीनी 
संस्कृति भी कहा जाता हैँ । ईजियन सभ्यता के प्रमुख नगर थे---एशिया-माइनर 
में ट्राय, यूनान में माईसीनी और टाइरिरनस (प्र४छग5) और क्रीट *में 
नोसस व फेस्टस। इस संस्कृति के अवशेष 500 ई० पूर्व तक भी मिलतें है। 
यह कांस्ययुगीन संस्कृति थी, जिसका उद्भव क्रीट में लगभग 3000 ई० 
पू० में हुआ था । 2000 ई० पू० में यह संस्कृति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। 
#0१९म४॥ ४३५९० ईजियन कलश 
ईसा पूर्व 'तीसरी सहस्राबदी से दूसरी 'सहस्रावबदी 'तक विद्यमान 
ईजियन सभ्यता अपने कलात्मक 'कलशों' के लिए विख्यात थी । उस काल में 
इनका पर्याप्त निर्यात हुआ करता था ।'कभी-कभी ये कलश “अंडे के खोल” की 
तरह पतले होते थे। पत्थर के ये नक्काशीदार कलश निम्न उद्भूत कला के 
अति सुंदर नमूने माने जाते हूँ। इस काल का 'हारवेस्टर कलश जिसमें खेती 
की कंटाई करनेवालों का दृश्य बना है, कला का एक भव्य नमूना है । 

' ह ईंजिस 
ज्यूस(2.2५5) और अथेना दुवारा धारण की गयी रक्षात्मक ढाल । 
3९0९0व[0८ फएुशए० 7 तामन्न शअ्रस्तर युग 

उत्तर पापाण युग का वह अंतिम चरण, जिसमें पत्थर के अतिरिक्त 
तांबे के औज्ञारों का प्रयोग भी आरंभ हो गया था । ! 


3९0९5 


९१5 


शैटश 9 एफ्म्ाओांएड पिरामिड-युग 


प्रारंभिक मिस्री राजवंशीय इतिहास का वह क ल, जिसमें पिरामिडों 
का निर्माण किया गया था। प्राचीनतम ज्ञात पिरामिड का निर्माण 
सक्‍करा (8904४) में तृतीय राजवंश के प्रथम राजा जोसर ने लगभग 
2800 ई० पू० में किया था। लगभग 700 ई० पृ० में मिस्र के “मध्य राज 
(ग्रांवत[8 तंगरूइवणा “अंक अवसान के साथ ही पिरामिड युग भी 
वस्तुत: समाप्त हो गया । का पिरामिड उस युग की सर्वश्रेष्ठ कृति है । 


बट्एश' य्प्रं 


3. प्राचीन रोमन वास्तुकला के अंतर्गत मिट्टी का परकोटा, घेरा, 
परिखा या बांघ, जिसका भीतरी भाग प्रस्तर-निरमित हो! 

2. वह सैनिक-मार्ग था जन-पथ, जो धरातल से पर्याप्त ऊपर उठा 
हो और जिसके किनारों पर जल-निकास के लिए ढलवां पुछ्ते बने हों । 
घएमर50९॥7ंपा दंवालय 

प्राचीन रोम फे महामंदिर के अन्दर बना हुआ वह पृूजा-स्थल, जिसे 
देवायतन कहा जाता हैं । 
प्श्षांट्पॉपचाडो टएथाफयाएँं।॥ क़षपिजीबी सम्‌दाय, कृपक समदाय 

मानव जाति हदवारा कृषि कर्म सीख लेने के पश्चात्‌, विकसित खेती या 
क्षषि कर्म करनेवाले लोगों की विरादरी। विद्वानों का मत है कि मनुष्य ने, 
सर्वेप्रथम उत्तर पापाण युग के प्रारंभ में खेती करना सीखा | कृपि कर्म पर 
आधारित सामाजिक संगठन को आधुनिक सभ्यता की प्रथम प्रावस्था कहा 
जाता है । इस प्रावस्था में, मनुष्य समुदाय ने कृषि योग्य भूमि पर निवास 
कर, झोंपड़ी तथा घरेलु वस्तुएं बनाना प्रारंभ किया । 
3९धं0चॉपाव! 5926 कृषि-अवस्था 
मानव सभ्यता के विकास-क्रम की वह अवस्था, जिसमें मनुष्य ने खेती 
करना सीख लिया था और उसे जीविका का आधार बनाया । कृपि-अवस्था 
वबस्तुत: मानव सभ्यता की विकास श्रृंखला की प्रथम महत्त्वपूर्ण कड़ी है। इस 
अवस्था का आरंभ उत्तर पापाण युग के प्रथम चरण में माना जाता हैं । 
शा (एॉ।एणए९ अहाड़ संस्कृति 
लगमग 800-200 ईं० पू० तक विदूयमान रही राजस्थानी 
प्राचीन संस्कृति जो बनास संस्कृति के नाम से भी विख्यात है । 


न 


है 


बनास राजस्थान की एक नदी हैं, जिसके समीपवर्ती अहाड़ नामक स्थान 
पर इस संस्कृति के अवशोप मिलें है । उत्खनन में प्रायः: काले और लाल वर्ण 
वाले मृदभांडों में प्रायः सफेद रंग की चित्र॒कारी मिलती है । इस संस्कृति के 
लोग खेतीबारी करते थे और व्यावहारिक जीवन में ताम्र और लोहे का प्रयोग 
'पत्थर की अपैक्षा अधिक करते थे। भवन-निर्माण में पत्थर और गारा काम में 
लाया जाता था । 
कत्धाष्रपाह (प्रॉषा९ अहरेंसबग संस्कृति 
उत्तरी जर्मनी फे हिमनदीय काल की एक परवर्ती संस्क्ृृति। उत्तरी 
जमंनी में हेम्वर्ग स्थित अहरेंसवर्ग में पुरातत्त्ववेत्ता, अल्फ्रेड र॒स्ट को एक संपन्‍न 
संस्कृति के अवशेष मिले, जिन्हें उसने आरंभिक मध्यपापाण कालीन अवशेष 
बताया ) इनके पापाण उपकरणों में, अनेक छोटे, चूलदार बाणाग्र, खु रचनी, 
व्यूरिन, दुविशेंक्वाकार हारपून तथा अनेक बड़े अस्त्र मिले हे । स्टेलमूर 
में प्राथ्त अवशेपों के आधार पर कहा जाता हूँ कि ये लोग रेनडियर का शिकार 
करते थे । 
5ग्रप फुल्फरांह..' ; आइनू जन 
जापान की.वह मूल प्रजाति, जो प्राचीन काल में संपूर्ण दुवीपसमूह में 
फैली हुईं थी । अब इस प्रजाति के लोग होकेडो और कराफुतो क्षेत्रों तक सीमित 
रह गए हैँ। इनका क़द छोटा और शरीर गठीला हैं ।/ इतकी हल्की-पीली 
त्वचा पर वाल बहुतायत में होते हैं । इनका रहन-सहन आज भी आदिवासियों 
की तरह हैं | ये जीववाद में विश्वास रखते हैं । 
मा. ए00०874एएफ , वायवी फोदोग्राफी 
प्रथम भहायुद्ध-काल में, पुरातत्त्व के क्षेत्र में प्रयुक्त विशिष्ट प्रविधि, 
जिसके माध्यम से हवाई चित्रों दवारा ज्ञात और अज्ञात पुरातात्त्विक स्थलों 
के छाया-चिहन, मृदा-चिहुन तथा वनस्पति-चिहनों के रूप में: महत्त्वपूर्ण सूचना 
मिलती है। उसके आधार पर पुरातत्त्ववेत्ता उत्वनन करते हें। इस 
प्रविधि के अंतर्गत छाया-चित्रांकन,खड़ा और वक्र दोनों प्रकार का हो सकता है । 
खड़े चित्रांकन से वनस्पति का पता चलता है । टीलों पर घास या वनस्पति 
कम जमने से यह ज्ञात होता है कि भूगर्भ में कोई इमारत दबी है । "इस प्रविधि 
के जनक प्रो० डी० एस« कोफोर्ड तथा मेजर ऐलेन थे। + /* ८) 
बॉपए#०0 कहठिहस्त मुद्रा 
कटि-प्रदेश पर हाथ को इस प्रकार रखना कि कोहनी कोण बनाती हुई 
याहर की ओर निकली हो ,,इसे कट्यवरलंबित मुद्रा,भी कहते है ।. 


हर) (६ पा अयफकादी 
() अवकाद का, अपक्राद-संबंधी; बेविलोनिया के उत्तर में सिप्पर के 
निकटवर्ती अगोदा को प्राय: विद्वानों ने अककाद भाना हैं । 
अप (2) () सुमेरी (वि०) (7) ईसा पूर्व 2000 तक विद्यमान, 
मेसोपोतामिया के सामी (सेमरेटिक) निवासियों का या उनसे संबंधित । 
(3) सोया, अकक्‍्कादी भाषा; कोलाक्षरों३ में साहित्य की विभिन्‍न विधा 
में प्रयुक्त मेसोपोत्तामिया की प्राचीन सामी भाषा । 
(4) प्राचीन अक्कादी भाषा; अक्‍्कादी लोगों दुवारा [प्रयुक्त भाषा 
का प्राचीनतम स्वरूप । 
हैपाएद्रषॉंका एए०७९ अक्कादी जन 
दो हजार ई० पू० तक, मध्य मेसोपोतामिया के साम्री निवासी ! 
प्रपड्पंता। इटणा कप चिप ह&६अवकादी स॒त्तिकला 
बेबीलोन का निकटवर्ती स्थान, जिसकी पहचान पश्चिम एशिया में अगोदा 
(सिप्पर के निकट) से की गई हैँ । कहा जाता हैं कि राजधानी के रूप में 
अक्काद नगर की स्थापना लगभग 2370 ई० हक में सरगन ने की थी । 
अक्काद का शिल्प प्राचीन विदव की भव्य कलात्मक निधि माना जाता है । 
खपत. 98 5 ह अक्का जन 
* बेल्जियन कांगो की उइलेह( ए८|८ ) घाटी में निवास करनेवाली 
अफ्रीकी पिग्मी प्रजाति ।- 2 
ग्रीज्रालडांटा 495 सेलखड़ी, ऐलाबास्टर 
प्राचीन काल में इत्रदानी तथा अन्य लघु कलाकृतियों के निर्माण में प्रयुक्त 
चिकना पत्थर, इसे खेरिया मिट्टी या खड़िया मिट्टी भी कहा जाता है । 
| घ हे | इच्नदानी, सुगंधिकषी 


शबबगा प्रा न है हु 
(7) छोटी सुराहीनुमा इत्रदानी । 
(2) प्राचीन यूनान में प्रचलित चपदे मुंहवाली , छोटी -अंडाकार 

,इत्रदानी ।, 

_ब्राफा0ए2९ का हा ० पक ध सिश्र कांस्य 
तांबा तथा ऐलुमिनियम के मिश्रण से बनी घातु | 5 


बी शिा]गशां पंक्तिबंधन 
खड़े पत्थरों की या वास्तु अवशेषों की पंक्ति या पंक्तियों का क्रम । 
गा ए९79079 अभ्यग कक्ष, तलाम्यग्गर कक्ष 


प्राचीन रोमन स्थापत्य के: अन्तर्गत स्नानाथियों के निमित्त तैलादि- 
द्रव्यों की मालिश के लिए बना कक्ष । 


|| मिश्न धातु 
दी या अधिक धातुओं के मिश्रण से बनी हुईं धातु । 
मै९:8 * अलमेरिया (अल-गारसल ) 


- “दक्षिण-पद्चिम स्पेन का तटवर्ती प्रांत अलमेरिया, जो नवपापाणकालीन 
संस्कृति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है । अलमेरी लोगों ने पहाड़ियों पर.अपनी 
बस्तियां बसाई थीं; जैसे---अलगार्स लक्षेत्र, जहां खादयोत्पादन का विकास हुआ । 
अलमेरी कृपक खुले गांवों में झोंपड़ियों में ,रहते थे । वे शवों को गोलाकार 
चबूतरों के .नीचे तावूतों में रखकर दफनाते थे। वे मृद्भांडों तथा समलंबी 
चकमक वाणाग्रों का प्रयोग करते थे । 


आगरा बब्भ्‌एएी0ं. आग्नापैं45९ १० के .., वादामनुमा हस्तकुठार 


हे जी 


प्रागैतिहासिक पापाणयगीन हस्तकुठार का एक प्रकार । ये हस्तकुठार 
बादाम जैसे आकार के सुडील बने होते हूं । इन उपकरणों के चारों ओर शल्क, 
एकांतर शल्कन-विधि से उभारे जाते हैं। ये हस्तकुआर मुख्यतः ल्वाल्वाई.शल्कों 
में प्राप्त हीते.है | ये उपकरण तेज घारदार होते 'हैे । _+ “« « +% | 


।8 


आाफाबाट हर .! _ धर्णमाला 


किसी लिपि के समस्त शब्द-रूपों की यथाक्षम पी । किसी वर्णमाला में 
कुल मिलाकर कितने अक्षर होते है ,.यह उसका प्रयोग-व्यवहार करनेवालों 
की आवश्यकताओं और उनके विकास ' पर ' निर्भर करता हे। यह ' उल्लेख्य' ह 
कि चित्र-लिपि या कौलाक्षर लिपि में कई सी चिहन होते है । चीनी लिपि में तो 
कई हजार चित्राक्षर मिलते है । (आफ ५ 


फट गाशा रे कम 7 '. ऐल्पीय - भानव 
।  »यरोप में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर काकेशियायी प्रजाति लोग 


जिनकी प्रमुख शारीरिक विशेषताएँ, लघुशिरस्कता', (07४०४०८एश४ ५) 
घने बालयुकत पुष्ट शरीर हैं 4, * ; ..+ | 


ग 483 
८५ ः 56 4५ ९८६ ले 
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#तएएट. ए4९९ एल्पाइन नस्ल, एल्पाइन प्रजाति 
_ यूरोप की प्रमुस तीन प्रजातियों (नादिक, एल्पाइन तथा भूमष्यसांगरीय) 
में स कोई भी एक, जिसका आदि स्थान यूरोपीय महादवीप का केंद्रीय पार्वत्य 
प्रदेश बताया गया है । डव्ल्यू ०जेड० रिपले ने, इस जाति के मानवों की विशेषताओं 
में, उनकी लघुशिरस्कता (990॥)००७॥४॥०), मझोला कद तथा बादामी 
रंग का उल्लेख किया हैं । 
#छिफ्रो ह् अत्तामिरा 
उत्तर-पूर्व स्पेन में सेन्टेंडर के दक्षिण में प्राप्त प्रसिदृध पुरापापाणकालीन 
( फा, जिसका अन्वेषण सन्‌ 879 ई० में हुआ था। इस गुफा में हरिण, गौर 
वाइसन ) और जंगली भालू की रंगीन चित्र बने हुए हैं। इन रयों में लाल, काले 
और मटमले अनेक रंगों का प्रयोग किया गया है । इस गफा की गणना 
सर्वोत्तम रगीन 938 ५४ ४०४३ गुफाओं में की जाती ह। यह गुफा मरदाली सभ्यता के 
विकास की चरम बेत थी । 
शाप 3. बेदी, स्थण्डिल, पीठ 
, भारत में यज्ञ स्थल (पूजा स्थान) पर बना चह ऊचा चबूतरा था 
स्थण्डिल, जिसमें हवन के लिए ऊंची सपाट पीठ बनी हीती हैं! 
2. यज्ञ कुंड, हृवन-कुंड 
यज्ञ-स्थल पर बना; ज्याभितिक आकार का ग्रत्त या हवन-कुंड, जिसकी 
हुताग्नि में हविप्य (घी, जो, तिल, शर्करा, काप्ट-खंड आदि हब्य द्वव्यों) की 
आहति दी जाती हू । यह क्रिया प्राय: घृताहुति निमित्त लकड़ी की बनी करछी 
दुवारा संपन्‍त की जाती हैँ । 
चाधता3(6६ ताए झफाॉतर शल्कन 
,.._[अ) एक-एक खंड वारी-बारी से बिलग करने की क्रिया । 
$. (आ) बृक्ष की छाल, वल्केल या ऊपरी परत को वारी-वारी से एक के 
बाद एक उतारने की क्रिया । 


चॉोध्शााओतष गित्रांताह €कआ॑व॒ए९(7० 87 वृकराहा 3 एकांतर दशल्कन-प्रविधि 

,, इस प्रविधि के अंतर्गत, उपकरण के किनारे अवग्रह्मकार बनते है । इस 
कारण इसे अंग्रेजी, में “5' ट्विस्ट कहते, है । इस प्रविधि का प्रयोग उपकरण के 
वाहरी किनारे एवं कार्यायों,के निर्माण में किया जाता ह । केंद्रोम्मुख भाग के 
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दोनों ओर से;शल्क क्रमशः निकाले जाते हैं। उपकरण-निर्माण की यह अधिक 
विकसित तकनीक थी, जिसका प्रयोग ऐश्यूली उपकरणों में मिलता हैं । 


है! एात़ांग सगे: अल-उबेद जन 


अल-उवबेद के लोग; अल-उबेद--वसरां से लगभग 360 कि०्मी० टूर, 
उर नामक स्थान से 6 कि०मो० दूर स्थित एक छीटा टीला, जिसकी खुदाई 
हाल ने सन्‌ 7949 में तथा वूली ने सन्‌ 923-24 ई० में कराई थी । यह माना 
जाता है कि इस प्रागैतिहासिक संस्कृति के जनक 4000 ई० पृ० से पहले हुए थे 
और दक्षिण मेसोपोतामिया में फैल गए । इनकी संस्कृति की विशिष्टता पके 
हुए पीले मृद्भांड थे, जो काले और मठमैले रंग में चित्रित थे । 


धों॥76 गलियारा, वोथी 


भवन में आने-जाने के लिए बना लंवा और ऊपर से ढका था छायादार 
छोटा रास्ता । 


लता-गुल्मादि से आवृत लघु मागे । 
थागरफ्श ऐंबर, तृणमाण 


पीले या बादामी रंग का प्रभासी जीवाश्म रेजिन, जो जलोढ मत्तिका 
और समुद्र में मिलता है। पुराकाल से यह अपनी सुगंध के कारण लोकश्रिय रहा 
हैं। इसके संबंध में यह विश्वास था कि इसमें कुछ जादुई तत्त्व समाहित थे । 
यूरोप में, बाल्टिक सागर के 2283. तर में, मह बहुतायत से पाया जाता है । 
प्राचीन यूरोप के पुरातात्त्विक उत्खननों से ज्ञात हुआ हैं कि ऐंबर का व्यापार 
किया जाता था। यह व्यापार प्रारंभिक कांस्य-युग में आरंभ हुआ और माइसि- 
निया के लोगों ने इसका बहुत विस्तार किया । गवेषणाओं ने यह सिद्ध कर दिया 
हैँ कि इटली में, लौह-युग में भी इसका प्रचलन था । 


गाफश फैश्क्त तृणमणि सनका, कहरूवा सनक 
तृषभणि की माला का दाना । जा 
4ंगशांट्या वावीका (-4ैव्वशगरीवा) अमरीकी इंडियन, अमेरिडियन 


अमरीका के आदिम निवासी, जो जातीय दृष्टि से मंगोलसम वर्ग के, है । 
इनकी विशेषताओं में, वादामी त्वचा, चोड़ा चेहरा, ऊध्बें केश, अत्प रोम और 
कुछ जागे की ओर निकला हुआ जबड़ा आदि प्रमुख हैं । “ 
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शफरणात्ड एमोरित जन 


प्राचीन फिलस्तीन एवं सीरिया के लोग, जो मुग्यतः उत्तरी एवं पूर्वी 
परेतोय क्षेत्रों में रहते थे । गीलाशरी साहित्य में, अमूरू | (गाए) 
शब्द या उल्लेया तृतीय राहुसाब्दि ई०१०फरे मध्य मिलता हैं। मिली स्माइकों में 
इन लोगों का रंग हल्का श्येत, नेत्र नीलयर्णी तथा केश काले दिसाए गए हैं । 


इन लोगों ने, लगभग 2000 ४०प० में सुमेरी सभ्यता का उन्मूलन किया 
ओर मंसोपोतामिया प्रदेश में, इन्होने सीरिया एयं फिलल्तीस के आरंभिक 
फोस्य युगीन नगरों को जीता था । 


घगा्ीगीतीर्यए रंगयाट, रंगभूमि, अयाड़ा 


गोलाकार, वृत्तीय या भर्धवृत्तीय रंगशाला या अयाड़ा, जिसमें 
दर्शकों के बंठने के लिए चारों आर सोपानाकार आसन बने होते है, रंग 
शाला का मध्य भाग युल्रा होता हूँ तथा जहां दर्शकों को प्रतियोगी अपने 
फरतव दिखाते है ! प्राचीन रोम में इन रंगशालाओं में अनेक प्रकार की प्रति- 
योगिताएं होती थीं। भारत की प्राचीन रंगशालामों में अंबिकापुर जिले में स्थित 
रामगढ़ गुफा की रमशाला तथा नागरार्जुनकोंडा में अनावृत्त रंग- 
वाट उल्लेखनीय है । 
गाए।0। दृहत्मी सुराही, एंफोरा 

सुरा, तैल, अनाज इत्यादि को रखने का दो हृत्येवाला वना यूतानों 
मुद्भांड । प्राचीन यूनान के प्रारंभिक ज्ञात मृद्भांडों में यह दुृहत्मे मर्तबान के 
रूप में मिलता है । इसका प्रचलन संपूर्ण यूवचान और रोम में था। भारत के 
अनेक पुरातात्त्विक स्थलों में इस प्रकार के आयातित मृद्भांड मिले है । इस 
प्रकार के बतेनों में एथेंस के डाइफिलोन भांड अपने ज्यामितिक भलंकरण के 
लिए विश्वप्रसिदूध है। ये आकार में विशाल अंडे की वरह होते थे। इनकी 
गरदन सकरी होती थी । गरदन तथा मुख भाग के ठीक नीचे, दाहिने ओर बाएं 
भाग में कान की तरह दो हत्थे होते थे। भांड को खड़ा करने के लिए 
आधार बना होता था । 


हत्थेदार मरतंबान दो प्रकार के होते थे: (3) अनलंकृत; सामान्यतः 
सुरा, तैल, धान्य'इत्यादि रखने के लिए। (2) अलंकृत; इन पर अनेक 
सुंदर अभिकल्प और चित्र बने होते थे। इनको पेनाथिनी उत्सव में 
पुरस्कार रूप में भी प्रदान किया जाता था । « 
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मष्याप्रऐँ9 6. #ट,. ४०४ न्‍नन लक 72 नाबिहा 

लगभग गोलाकार ( (फ्लास्कनमा) कांच गा, मिद॒टी कई हे ८ 
जिसे पकड़ने के लिए उसकी ग्रीवा म॑ दो हत्थे आप ते हैं ।. ऐसे; क 
. प्रयोग प्राचीन रोम में मदिरा, इत्र या उबटनादि द्रव्यों की रखने के लिए 
प्रायः किया जाता था 





2. कलशिका 


(अ) ईसाई धर्म में पवित्न तेल को रखने के लिए बनी वह कलशिका, 
जिसका आकार छोटे कलश या घड़े सदश होता है । 


(आ) अनुष्ठानों में प्रयुक्त वह कूपिका, जिसमें मदिरा या जल 
रखा जाता हैं | 


सैपारशना। 48प70 अमराती लघुमृत्ति 


ऊपरी मिस्र की नवाइमोत्तरकालीन वह संस्कृति अमराती कही जाती थी 
जिसके आवास-स्थल अर्थ भूर्गाभत हुआ करते थे । तत्कालीन लघु मूत्तियां 
मत्तिकला का सुदर नमूना है! इस संस्कृति का काल लगभग 3800-3600 
ई०पू० माना जाता है । * जी 


शैाश्थोिशा 7९0० हं न '. अमराती जन 


. मिंस्र के राजवंशीय काल की संस्कृति, जिसका काल लगभग 3800- 
3600 ६० प० माना जाता है । अमराती-नामकरण “अल-अमरा' - नामक 
स्थल के आधार पर पड़ा, जहां इस संस्कृति के अवर्शय बहुत बड़ी मात्रा में 
मिले हैं । इन अवशेषों में तत्कालीन लोगों दवारा प्रयुक्त पपाण उपकरण भी 
हैं। प्राप्त साक्ष्के आधार पर कहा जा सकता हैं कि तांबे के प्रयोग से भी ये 
लोग परिचित थे और इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन रहा होगा । 
इन लोगों द्वारा निर्मित विभिन्‍न आकार-प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले 
हैं । अनावृत बक्रों से प्राप्त अवशेषों से सिद्ध हुआ है कि ये लोग शर्वों के 
साथ देनंदिन प्रयोग में आनेवाली वस्तुओं को भी दफनाया करते थे । 
हैफा। फछी फ्रीगाट.' . *'.. आमरी-नाल् संस्कृति 

पाकिस्तान के सिंध प्रांत का आमरी नगर तथा वलचिस्तान का नाल 
नगर अपने मृद्भाडों के लिए प्रसिदध है। घूसर वर्ण के प्राप्त, इन मदभांडों 
"में ज्यामितीय चित्र बने है। नाल शैली के मृदभांडों में पशुओं एवं वन- 
स्पतियों के आलंकारिक चित्र मिले हैं। " इन संस्कृतियों का सिधु सभ्यता से 
सम्पर्क था, इस तथूय की पुष्टि प्राप्त पुरातात्त्विक अवशे )ें से हुई!है । 
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इस संस्कृति का काज़ 300 0, ६० पू० आंका गया हे । उत्सनन कार्य! 
929 ई० में ननीगोपाल मजूमदार तथा सन्‌ 959-62 तक कज़ाल ने 
करवाया था। प्राचीन नाल के निवासी, उपकरणों के लिए तांबे का प्रयोग 
करते थे । गृह-निर्माण के लिए ये लोग कच्ची ईटों का इस्तेमाल करते थे । में , 
लोग अपने मृतकों का आंशिक शवाधान करते थे । 
हम्रापठोंगा अमूदी 
पश्चिम एशिया की ऐश्यूली संस्क्रति के बाद की स्प्वधित प्रावस्था | विद्वानों 
का अनुमान है कि इस संस्कृति के लोग उत्तर-पुराध्मधुगीन पश्चिम एशियायी 
लोगों क पूर्वज थे । इनके प्रमुख उपकरण फलक तथा उत्कीर्णक है । इस काल के 
उद्योगों को जानकारी और सामग्री एतत्वून (माउन्ट कारमेल) , जब्रद (सीरिया ) 
एडलम तथा लेवेंट में अब्नी जूमोफेन के स्थलों से भी मिली है । 
धाऊ्र0९/ तादीज्ञ 
एक प्रकार का जंतर; प्रागैेतिहासिक काल से शरीर केः विभिन्‍न अंगों, 
जैसे वांहों, गर्दन और कमर आदि में धारण की जानेवाली वस्तु, जिसके विषय 
में, प्राचीन काल से यह धारणा चली आ रही हूँ कि वह वर्तमान और भावी 
अनिष्ठों, जादू-टोनों, दुष्ट ग्रहों के दुष्प्रभावों इत्यादि से रक्षा करता है । 
घगाप्रोर(॒उछ्बा ताबीजी मुहर, ताबीजी मुद्रा 
एक ऐसी मुद्रा या मुहर", जिसको रक्षा-सूत्र में पिरोकर तावीज के रूप -म 
पहना जाता हो । ऐसा विश्वास था कि मंत्राकित होने के कारण मुद्राधारक 
का अनिष्ट नहीं होता था । 
क्षत कांस्य मंजूपा 
मूल्यवान, कितु लघु वस्तुओं के सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया कांसे का 
छोटा डिब्बा । 
घा2९ॉ।गांडए फाल-दोप 
काल-क्रम विपयंय; किसी ऐतिहासिक घटना के काल-+निर्णय में प्रमांद, 
भूल या गलती हो जाना, विशेषकर किन्हीं व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं या 
रीतिरिवाजों का काल-निर्धारित करते समय तुटि हो जाना । 
घा4एत 0790९ 'काल-दोष युक्त, काल-भ्रम संबंधों: 
3. वह ऐतिहासिक वर्णन, व्याख्या या विश्लेपण, जिसमे काल-व्यतिक्रम-- 
दोप हो या काल-निर्णय गलत किया गया हो । 
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2. असंगतियुक्त, अमेलपुवत, वह परंपरा, प्रथा, रीति, स्थिति या वस्तु, जो 
वतेमान परिप्रेक्ष्य से परे हो और जिसकी वर्तेमान स्थितियों के साथ संगति न हो । 


मा।4 2) १ निम्नोद्भृत अलंकरण 
() निम्नोद्भूत शैली में उत्कीण; समुद्भूत अलंकरण । 
(2) अलंकरण के लिए उद्भृत धातु-पात । 

हक (2"/५४९) अनासाज़ी, (संस्कृति) 


लगभग प्रथम शताबदी ई० में विद्यमान मरुस्थलीय संस्कृति, जिसके 
लोगों ने, एरिजोना उटाह सीमा में, यायावर जीवन को त्याग स्थायी जीवन 
अपनाया । इस संस्कृति के लोग प्रारंभिक चरणों में मृदूभाड कला से अवगत 
नही थे, कितु टोकरी बनाने की कला में प्रवीण थे । इन्होने गहन खेती करना 
और मिट्टी के बर्तनों का बनाना 400-700 ई० के मध्य में सीखा । अनासाज्ी 
संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर व00 से 300 ई० तक थी । 


म20॥97 "0ण़ाधवाधरशां लंगर अलंकरण, लांगल अलंकरण' 


पकी मिट्टी से बनी लंगर के आकार की बनावट, जिसके दंड में छिद्र 
बने होते थे । ऐसा अनुमान है कि “यह किसी प्रागंतिहासिक कर्घे में लगाया 
जाता था। 


बा0702 ९7005 रा्च2९ अर्धनारोश्वर सत्ति 


ऐसी मूत्ति, जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों की शारीरिक विशेषताओं को 
संयुक्त रूप में दिखाया गया हो । भगवान्‌ शिव की अधे-नारीश्वर मूत्ति इसी 
कोटि में आती है । भारत में ई० दूसरी शती से शिव-पार्वती की अधंनारीश्वर 
प्रतिमाएं मिलती हैं । 


बाइता05फपं।न नर-व्याल 

. तंक्षित सिंह, जिसका शीर्ष भाग 'मानव आक्ृतियुवत तथा धड़ 'सिंह 
का जैसा वना हो । मिस्री काल में, इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलतें हैं । 
गीजा का स्फिक्स” इसी प्रकार की एक कलाकृति हूँ, जो अपने विशाल 
आकार-प्रकार के लिए जगत्मसिद्ध है । भारतीय कला में भी नरव्याल अभिप्राय 
प्रचलित रहा हैं । ! 


हे 2. उत्कीणित एक ' काल्पनिक पशु, जिसका मुख स्त्री का तथा शरीर 
सह का होता हैँ । 
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माक्ांहा #फां९ अनंकित; अलिखिः 
! अनुत्कीर्ण ; जो किसी शिला पर उत्कीर्णन हो । 
है, है | | ,(॥। ६ अंगकोः 


. मूल अर्थ में इसका तात्पयं नगर या राज्य से होता था। आज 
यह मंदिर के अर्थ में प्रयुक्त होता है । ये मंदिर अधिक टिकाऊ सामग्री, यथ। 
पत्थर, चूने आदि से वने तथा उनके निकटवर्ती भवन, लकड़ी या बांस के बने 
होते थे । 

2. कृंबोदिया, प्राचीन कंबृज में, अंगकौर खमेर साम्राज्य की राजधानी 
रही, जिसकी स्थापना ई० 9 वीं शती में हुई । इस नगर के अवशेष 9 वीं शती 
में प्राप्त हए। अंगकोरथोम का प्राचीन नगर वर्गाकार परिखा से युक्त था, 
जिसके मध्य में सुंदर मूर्त्तियों से युक्त वयोन का मंदिर था। इसके निकटवर्ती 
भाग में कुछ अन्य मंदिर थे । 
बाहों शशयं। फोण-तक्षणी 

एक-दूसरी से मिलने-मिलाने या एक दूसरी को विभाजित करनेवाली 
दो रेखाओं के मध्य कोण [..+# के आकार बनाने के लिए लकड़ी, 
पत्थर आदि तराशने का औजार । सामान्य वोलचाल की भाषा में इसे 

'बसूला” फहा जाता है । 
#फांा एंक 

एक प्रकार की क्र्साकार आकृति, जो जूस के ऊपरी भाग में फंदाकार 
बनी होती थी । इसका प्रयोग दीघे जीवन ओर गतिवर्धक पवित्र प्रतीक के 
रूप में होता था । 

मिस्र की चित्र लिपि में, इसे 'जीवन! का प्रतीक माना गया है । इस आकृति 

फो मिस्री देवताओं और फराहों दवारा धारण किए हुंए अनेक स्थानों में 
अंकित किया गया है । इसे चाभी की शव का घुडीनुमा क्रास कहा जा सकता है। 
3॥(30077$50९ प्रत्ः्प्रॉपाडञ6प्र धिरोधी परसंस्कृति ग्रहण, विरोधी 
उत्संस्करण 
किसी समाज दूवारा अन्य संस्कृति के लक्षण विशेष को अपनाना, 

जिससे वह संस्कृति उस पर हावी न हो सके । 
426. ऐज९ पू्थ दिनांक, पूर्व दिनांकित करना 
प्‌वेदिनांक (संज्ञा), पहले की तिथि; पूर्व दिनाकित करना (क्रिया) 

न 


॥7 


विशेषकर किसी घटना या दस्तावेज को उसकी वास्तविक तिथि से पूर्व की 
तिथि से जोइना । 
(१) वक्ययन्वियत से पहले की तिथि देना । 
(2) घटना की वास्तविक तिथि से पहले की तिथि अंकित करना । 
(3) पूर्व घटित होना ; समय से पूर्व घटना। 
(4) तिथि से पहलें आना या पहले रखना। 
शास्वीफोशा जल-प्रलय पूर्व 
(अ) जलप्लावन से पूर्ववर्ती या तत्युगीन अवस्था से संबंधित । 
(आ) वह जो जल प्रलय से पहले रहा हो। 
गला 5० पे दुर्तिगी तलवार 
एक प्रकार की तलवार, जिसका एक सिरा सीगों की तरह दो भागों में 


विभकत हो । भारत में इस प्रकार की तलवारें उत्तर-कांस्ययग में प्रचलित 
थी'। 


कराॉशाशएं डा9॥00  ढ्ा[ दुसिगी मठ, शगिकाकार स्ठ 
दुर्सिग दस्ता । । 
प्रभाषाणणाणाीह. [न्य्ग्रा707ण॥7) नराध्म 


प्रस्तरीभत नरकंकाल ; मानव शरीर या उसकी अस्थि विशेष का 
अद्मीमत रूप ! 


शापधितणुणा0एफऋर..* ह मानवाकृति 
आलंकारिक रूढ़िगत नराक्ृति । भारत में इस प्रकार के उपकरण 

विशेषकर ताम्रयुगीन निधियों में मिले हूँ । ' 

ग्रधध/0907077!5॥7 + >>  ,, नमरत्वारोपण 


- किसी देवी-देवता, अवतार या महापुरुष को - मानवाकृति या मानवीय 
व्यक्तित्व देना ।, . - । 


मा वुपायांशा पुरातनिक, पोराततिक 
(7) (अ). पुरातन वस्तुओं या प्राचीन काल . का अध्ययन ; पुराकाल 
री । या  पुरावस्तुओं से, संबंधित । ;. ,. , । 


(आ)- प्राचीन अथवा , पू्ववर्ती बस्तुओं, के प्रति कलानुराग 
».. संबंधित । 
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(2) प्राचीन और दुर्लभ सामग्री या ग्रंथों का क्रय विक्रय करनेवाला । 
धचुएयांएगा पुरासंग्रहालय 
(7) वह भवन या कक्ष, जहां प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित हों । 
(2) शीशे की वह दराजयुक्त दर्शनीय आलमारी, जिसमें प्राचीन वस्तुएं 
वी हो । 
॥0097९ ं 
प्राचीन वस्तुओं का अध्ययनकर्त्ता, प्राककालीन विपयविद्‌ | 
2. पुरावस्तु संग्राहक 
प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करनेवाला ; प्राचीन पदार्थ संग्रही । 
॥00५॥76 4. पुरावस्तु (सं 0 ) 
प्राचीन कला-सामग्री, अलंकृत रचना या अन्य कीई प्राचीन वस्तु, जो 
प_फी पहिले निर्मित हुई हो । 


. पुराविद्‌ 


2. पुरातन, प्राचीन (वि०) 


(अ) भारत सरकार के पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 
972) के अनुसार कम से कम 75 वर्षों से विद्यमान 
ऐतिहांसिक अथवा कलात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पांडुलिपि, 
अभिलेख या दस्तावेज भी इसी कोटि में रखे गए है । 
(था) पुराने समय का या उससे संबंधित पुर्वंकाल का या पूर्वकालीब; 
परंपरा, फैशन या शैली में पुरातन, प्राचीन या पुराने ढंग 


का । 
३ प6९5 पुरासामग्री 
प्राचीन काल के स्मारक या अवशेष, जैसे सिक्‍के, मृत्तियां, भग्नावशेष 
राने खंडहर, ऐतिहासिक महत्त्व के अवशेष, आदि। किसी देश के प्राचीन 
(तिहास की जानने में पुरावशपों के अध्ययन से बहुत सहायता मिलती है। 
[प्रवृ्णवढड एडएण४ 0०४० ४०५ 947.. पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधि- 
नियम, 947 
भारत सरकार का वह अधिनियम, जिसके अंतर्गत प्राचीन सांस्कृतिक 
प्रहवत्त्व की है 38 को विदेश भेजने के विरुद्घ कानूनी रोक लगा दी गई। 
क्रताकृति अधिनियम, 97 2 दुवारा सनू 7947 के इस अधिनियम की निरसित 
क्या गया । यह उल्लेख्य है कि पुरावशेपों को राष्ट्र-निधि माना जाता हैं । 
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जगा पृ . पुरातनता, प्रतच्चीनत्व 

पुरातनत्व, प्राचीन होने के युण; प्राचीन होने का भाव; प्राचीनता । 

2. पुराकाल, प्राचीन काल 

यूरोपीय दृष्टि से विशेषकर मध्ययुग के पूर्व का समय । पुराकाल के 

अवशपों से प्राचीन इतिहास का जीर्णोद्धार करने में बड़ी सहायता मिलती है । 

3. पुरावशेष, पुरावस्तु 

पुरावशेप तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 972 के अनुसार 
“पुरावशेष” के अंतर्गत निम्न वस्तुएं परिगणित है :- 

3, कम से कम सौ वर्षों से विदूयमान 
कोई सिक्‍का, मूत्ति,:रंगचित्न, पुरालेख अथवा कला या शिल्पकारी की 
कोई अन्य कृति ; 

2. कीई वस्तु, पदार्थ या चीज, जो गत यूगों के विज्ञान, कला, शिल्प, 
साहित्य, धरे, रूढि, नैतिक आचार भा राजनीति की वैष्टांत- 
स्वरूप हैँ । 

3. किसी भवन या गफा से निकाली गई वस्तु, या चीज । 

4. एतिहासिक महत्त्व की कोई वस्तु, पदार्थ या चीज । 

5. कोई ऐसी वस्तु, पदार्थ या चीज जिसे केंद्रीय सरकार ने, राजपत्र में 
अधिसूचना द्वारा,इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पुरावशेष घीषित किया हैं और 

6. ऐसी कोई पांडुलिपि, अभिलेख अथवा अन्य दस्तावेज, जो वैज्ञानिक 
ऐतिहासिक, साहित्यिक अथवा सौदये की दृष्टि से महत्त्व की है और जो कम 
से कम 75 वर्षों से विदूयमान हूँ | ; 
वर्धा प्रणे+ वक्त प्रावशेष-विधि 

पुरातन' ली, पुराने खंडहरों, ऐतिहासिक महत्तव फे अवशेपों आदि 
को भावी संततियों के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनेवाला कान 
लिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध होता है । हर 
गयी! व्टोफोएुणट . मिधाति प्रविधि, निहाई तकनीक 

प्रागैतिहासिक मानव की उपकरण-निर्माण विपषयक' एक विशिष्ट 
प्रविधि जिसकी विशेषता यह हैं कि उपकरण बनाते समय, हथौड़ा या निहाई 
एक स्थान में स्थिर रहता हे और विखंडित किया जानेवाला प्रस्तर चलायमान, 
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स्थिति में रहता है। उपकरण-निर्माण की इस प्रविधि की भी दो विधियां है । 
पहली विधि में, विखंडन के लिए प्रयुक्त प्रस्तर, यदि बहुत बड़ा हो तो उसे 
सीधे निहाई पर पटककर तोड़ा जाता है। दूसरी विधि, उन प्रस्तरों के लिए हैं, 
जिनका आकार बदत ढ नहो। इसके अतगत प्रस्तर खंड को, दोनों हाथों से 
पकड़ ओर धुमा क्र, स्थिर निहाई से बार-बार रगड़ या टकरा कर 
मनोवांछित आकार-प्रकार दिया जाता हैं । इसे 'स्थिर घन प्रणाली (006७६ 07 
छा०ण८ ०णाणांधुप०) भी कहा जाता है। 


6.0था।एओए (॥रपा72ट एपिनायी संस्कृति 
इटली में, एपिनियस पर्वत श्वंंखला में स्थित, लगभग 600 ई०पु० 
की कास्ययुगीन संस्क्ृति, जिस पर वाल्कन प्रभाव दिखाई देता है। क्षेत्रीय 
अध्ययन से ज्ञात;हुआ है कि क्षेत्रातरण तथा पशुपालन, इन लोगों की विशिष्टता 
थी । इस संस्कृति में व्यापार का भी महत्त्व था। इनमें शवाघान-अ्रथा प्रचलित थी । 
इनके मृद्भांड हस्तनिर्मित, ओपदार, पदट्टीयुक्त तथा अलंकृत होते थे, जिनमें 
श्वेत रंग की पच्चीकारी होती थी । प्राचीन अवशेषों में प्राप्त एपिनायी पा? ें 
मे से अधिकांग कटोरों में कंवल एक ही हृत्था मिलता है । 
लगभग 7000 ई० पु० के पियानिलो के शवभांड क्षेत्नों तथा लौहयमुगीन संस्कृति 
के विकास!में, इस संस्कृति का योगदान विवादास्पद है । 
८/८एपिस 
र्ति शक 
प्राचीन मिस्र का एकहुदेवता, जिसे मिस्र-निवासी: (ओसाइरिसत्ड[ का 
प्रतीक मानते थे और वे(उसकी पूजा श्याम बर्ण के वृषभ के रूप में करते 
थे । वृषभ कं|मस्तक पर, रवेत त्िकोण अंकित रहता था । इसकी पूजा का मुख्य 
केंद्र मेम्पिस 
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में स्थित था । परवर्ती काल में, मूनान की देवकथाओ में एपिस का 
विकास, सिरेपिस नामक देवता के रूप में हुआ । 
यह दृष्टव्य हैं किहिन्दू पुराणों में वरणित शिव; के वाहन नंदी या नंदिकेश्वर 
की कठ्पना कुछ-कुछट एपिस से मिलती-जुलती हैँ । : 
890९९्गाए वंठा तैल-द्रोणो 
काप्ठ)या चीनी मिट्टी का बना, चोड़े मुह का, मानव-आकार[के बराबर 
एक पात्र, जिसमें प्राचीन काल में तेल द्रव्यादि भर कर सुरक्षित रखे जाते थे । 
यूनानी चिकित्सा-पद्धति,के;अंत्तगंत, रोगी, व्यक्ति इस भ्रकार मे पात्त में 
लिटाए भी जाते थे ॥१ है! 


_न्‍्यरकाक. 


बरी 
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सड़ने से बचाने के लिए भी, इस प्रकार के पातों में, शव को रखे [जाने 
की प्रथा आचीनकाल में प्रचलित थी । 


ध[070[7055 (57०879009(८४| प्रा) परिधान-कक्ष 


प्राचीन | तथा रोम के सार्वजनिक स्तानागारों अथवा मत्लभमि 
(अखाड़ा ) के बना बह कक्ष, जिसमे स्नानार्थी अथवा मलल अपने वस्त्रादि 
रखते या वदलते थे । यह कक्ष यदा-कदा प्रसाधन-कक्ष या श्वंगार-कक्ष के रूप में 
भी काम में लाया जाता था । 


- इस प्रकार का कक्ष मेहेजोदारों के विशाल स्तानागार में भी पाया गया है । 


घ0?०0]! 4८ अपशकुन-निवारक 

प्राचीन यूनानी कला का भानव-मुखोटा, जिसमें नेत्न, पलक तथा मुंह 
इत्यादि बने होते थे । पात्नों तथा नौकाओं के अग्र-भाग में, यह अपशकन- 
निवारण के लिए बनाया जाता था। किसी पात्त, भवन या वस्तु को, भूत, पिशाच, 
प्रेतात्माओं तथा वुद॒प्टि से बचाने के लिए, ,इस प्रकार क॑ मुखोटे बनाए, रखे 
या आरोपित किए जाते थे । ऐसी प्रथा, भारत तथा अन्य अनेक सभ्य देशों 
में प्रचलित है । - 


निर्माणाधीन या .नवनिम्ित मकानों के अग्रु भाग; में/ आज; भी इस प्रकार 
के अपरूप मुखौटे प्रायः देखे,जा सकते है, जिनका प्रयोजन वस्तुतः बुदृष्टि, 
बचाव या उसका प्रतिकार करना होता हूँ ! 


घणा०्एवव८ णावद्ल्‍श/. नजरोटा प्रतिमावली, कुदष्टि निवारक विम्बावली 


दुप्ट-आत्माओ अथवा भूत-प्रेत इत्यादि के, अभिष्टकारी प्रभावूसे रक्षा 
करने के उद्देश्य से बनी अमूर्त्त॑ यां चित्रित आकृति, भयावह मानव-आक्ृति 
था जन्तु-मुख अथवा डरावने नेत्नों का चित्नण प्रतिमा में किया जाता रहा ह । 
प्राचीन लोगों की यह मान्यता थी कि एसी प्रतिमाओं में, दुष्ट-आत्माओं 
तथा उनकी बरे प्रभाव को दूर करने की शक्ति होती है । आदिम के ॥ में नज़ सैटा 
प्रतिमा-निर्माण की प्रथा सर्वेत्न प्रचलित रही हूँ । * 
गएावपर व९एकब्रांण्तष (न्‍ग्ाफ्ञांश्व जड़ाऊ भलकरण/,४ जड़ाऊ चजावद 
0९९07 था ०7) 

किसी घरेलू वस्तु अथवा|फर्नीचर इत्यादि:कोह अलंकृत करने के लिए, 
नकक्‍काशी , अभिकल्प तथा चित्नांतरण (0€0थ००गा479)- दवारा, उस 
सुंदर बनाना । 


॥....२९ 7 /शरात्त //75)/75 


ने 


शएफीवु।0. गीएप्रा6 जड़ाऊ आक्षति 
किसी वस्तु या आकृति का वहू अकित या चित्रित रूप, जिसे मिट॒टी, नग, 

मोती, रत्न, धातु आदि से जड़कर बनाया गया हो; एक वस्त्र से काटकर दूस 

से सी या चिपका कर वनाई गई आकृति, जड़ाऊ आक्वनि कही जाती हूँ । 


ग)जापाल2 णाव्रशशांत्राणा जड़ाऊ अलकरण 


एक विशेष प्रकार की सजावट, जो सादी या रग-विरंगी स॒दर वस्तुओं या 
आक्रृतियों में जड़ या चिपकाकर की गई हो । 


माफ़ांपृण्रल. एणाफ्र जड़ाऊ क्राम, सजावद फा काम 


किसी एक .पदार्थ, धातु या वस्तु से, उसका कुछ अंश काट अथवा लेकर 
दूसरे की सतह पर, अलंकरण के लिए की गईं नक्काशी या जड़ाऊ काम । 


थाशो).९5१06 बेलबूटाकारी; बेलबूदे का काम 


शाब्दिक अर्थ,---अरबी चित्रालंकरण; वेलवूटे तथा पत्तियों क॑ चित्रण 
दूवारा किया सजावट का काम । 


यरोपीय भाषाओं में, बेलवटाकारी से तात्पर्य, निम्नोदभत प्रणाली 
के अंतर्गत भित्ति या धरातल के अलंकरण की उस रीति से होता है, जिसमे 
सजावट के लिए वृक्ष की डालों, फल-पत्तियों, लता-पत्नादि तथा ज्यामितिक 
रेखाकों आदि को अंतर्ग्रथत कर सुदरता से बनाया जाता है । इसक॑ भत्तिरिक्त 
इस प्रकार के चित्रण में यदा-कदा मानवाक्ृतियों तथा अन्य जीव-जन्तुओं की 
आक्ृतियों ) भी चित्रित किया जाता है । हा 
अाफछएडाए 20४९ 5१5४ अर्थेच्छ स्तर-पदधति 

उत्खनन की वह प्रणाली, जिसके अतर्गत निश्चित गहराई तक, पूर्व निर्धारित 
स्तरों का व्यवस्थित उत्खनन किया जाता हूँ । उत्खनन के उपरात अनुक्रम के 
अनसार इनका तिथ्यांकन किया जाता हैँ । विशेष परिस्थितियों को अपवाद 
मानते हुए, इस पद्धति का प्रयोग अब वाछनीय नही रह गया है, क्योंकि यह 
वज्ञानिक दृष्टि से अनुपयुत्त हैँ । 
गाल॥९०(कआं० आदि पापाणयुगीन 

प्राचीनतम पापाण-काल का या अश्मयु तन | पापाण युग के प्राप्त अवशेषों 
में प्राचीनतम उपकरण मिले है । अब पुरातत्त्ववेत्ता यह मानने लगे है कि ये 


उपकरण प्रकृत अर्थात्‌ प्रकृति-निमित थे । यह काल मानव के उदभव, विकास 
और उसके द्वारा निर्मित प्राचीनतम उपकरणों से संबंधित है। 


५ ) पथ 
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क्न् 


आछावश्णेणहांटयीं... उव्रात्ता2९ पुरांतात्थिक उद्धार/ पुरा ज़ीएं दिधार 


किसी ऐतिहासिक महत्त्व के प्राचीन ह्थतः स्मीउके.. या कालोकति 
इत्यादि को विनाश होने या परण विध्वस से बचाने के लिए 
किया गया काये । इस प्रकार का काय आंध्र प्रदेश के नागाजुन- 
कोंडा नामक स्थान में, किया गया है। 
धा८॥9९०!०ह ६ पुरातत्त्वन्न, पुरातत्त्वविद्‌ 
(7) पुराविद्या का व्यवस्थित अध्ययनकर्त्ता, पुरातत्त्व शास्त्र वेत्ता । 


(2) क्राचीन वस्तुओं - विशेषतया ग्गेतिहासिक अवशेपों: 
उपकरणों, जीवाश्मों, स्मारकों आदि' का अनसंधाता, तंद्‌विपयक 
अध्ययन, अनुमान और अनुसंघान विषयक प्रविधि का विशेषज्ञ । 


43708300)079 पुरातत्त्व 
बहू विद्या, जिसके मंतर्गत प्राचीन अवशेपों के अध्ययन के 
आधार पर पूर्वकाल की स्थिति या व्यवस्था का अनुमान, अध्ययन और 
अनुसंघान किया जाता हैं । पररातत्त्व एक शेक्षणिक विपय नहीं हूँ, 
वरन्‌ एक प्रायोगिक प्रविधि है, जिसके दवारा विलुप्त, विच्छिनन एवं 
उलझी हुई ऐतिहासिक कड़ियों को खोजा, संयक्‍्त किया और 
सुलझाया जाता हैं। पृथ्वी की विभिन्‍न परतों या तहों में प्राप्त ध्वंसा- 
वशेपों, कंकालों, जीवाश्मों, उपकरणों, स्मारकों, पुरालेखों, सिक्कों आदि 
का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन और अनुसंधान कर, पुरातत्त्वशास्त्र 
लुप्त इतिहास का विनिर्माण करता है । जब से मानव ने, पृथ्वी 
पर अपने क्िया-कलापों के जो -अवशेप छोड़े हैं, उन के आधार पर, 
रातत्त्वशास्त्र दृवारां विलुप्त और' विच्छिन्न इतिहास की ' खोज और 
रचना की जाती हैं । 
गारीव९०74९7 ८ 5॥ा हे ह पुराचुंबकतरव 
प्राचीन वस्तुओं को तपाकर उनकी चुंबकीय क्षमता से तिथि- 
निर्धारण करनें- की' प्रक्रिया में, विकसित पुराचुंबकत्व का - महत्वपूर्ण 
स्थान है । इस परदृंधति का आधार -पकी मिदटी 'की सामग्री में 
विदूयमान लौह -आवक्साइड का चुबकत्व होता है, जो. उस सामग्री को 
तपाए » जाने पर. ज्ञात, किया जाता हैं । प्रोटोन. चुँवकत्व मापी «के 
आविष्कार से अब पुरातात्त्विक- -निक्षेपों और स्थलों का -'अन्वेषण, 
स्थान ओर त्िथि-निर्धारण संभव हो , सका है । कक 


हा 4 ५ 
ड् 38 + +४ 
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बलोबाॉट. फुलाां०्ऐे आवि; फाल,६पुरातन काल 


सभ्यता वी प्रारंभिक प्रावस्था के विकास का युग। विशिष्टत: 
मिन्न के संदर्भ में, प्रथम दो राजवंशों का वह काल (लगभग 3200- 
2800 ई० पृ०) जिसमें देश का एकीकरण हो नहीं हुआ, वरन्‌ 
सांस्कृतिक उत्थान भी हुआ। यूनान में, इस युग को सभ्यता का 
अभ्युदय काल कहां गया, जो लगभग 750 ई० पू० से 480 ई० पू० 
तक रहा। अमरीकी लोग इस काल को विकास की प्रावस्था 
मानते हेँ। इस शब्द का प्रयोग पूर्वी-उत्तरी अमरीकी जंगली (“बुड- 
लेंड”) उंस्छति (लगभग 8009-72000 ई०पए०) के लिए भी किया 
गया और उत्खनन में क्राप्त, प्राचीन सम्यता और प्राग्रेतिहासिक युग 
के संदर्भ में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है। 
गाएँयाँए 7९९०70 उरातनिक लेख 

वे प्राचीन उत्कीर्ण लेस, जो पर्याप्त पुराने हों। सामान्यतया ऐसे 
अभिलेख, पापाणों, पापाण-शिलाओं और धातु-खंडों पर उत्कीर्ण मिलते है । 
बालीध्रांडश (थि०) .पुरातनता 

3. पुराकालीन अथवा प्राचीन होने की अवस्था या भाव । 

2. प्रचलित पुरातन प्रयोगों का रक्षण अथवा अनुकरण । 
स्थापत्य विषयक मूत्तिकला, भवन-निर्माण 

विषयक मृत्तिकला 


किसी निर्मित भवन अथवा वास्तु संरचना के अलंकरण या शोभा- 
वृद्धि के लिए सहयोजित मूत्तिकला, जिसके अंतर्गत काप्ड, पत्थर, 
मिट्टी या घातु आदि के मेल, उनकी काट-्छांट, तक्षण आदि के 
माध्यम से भित्ति, छत, स्तंभ, वातायन, ग्रवाक्ष, प्रवेश-द्वार, परिसीमा 
आदि में आकहृति-निरूपण किया जाता है। 

उन सभी महान्‌ युगों में, जब वास्तुकला और भूत्तिकला का 
चरमोत्कर्प हुआ, ये दोनो ललित कलाएं एक दूसरे के सहयोग, सन्ति- 
कप और सम्मिलन के फलस्वरूप विकसित और उन्नत हुईं। जहां 
मूत्तिकला ने, किसो स्थापत्य रचना, स्तंभ या भवनादि के सामाजिक 
और ऐतिहासिक उद्देश्य या स्वरूप को रूपायित और प्रकायत्मिक 
संबंधों को स्प्रप्ट किया, वहां वास्तुकला ने, मूृत्तिकला के सहयोग से 
पनी भव्यता में श्रीवृंद्धि की । 


कध्लात्टाप्राता $९णॉएप्राट 
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यह| उल्लेस्य है कि प्रभावशाली :और अपने उद्देश्य में सफल वास्तु 
प्रैरचना की दृष्टि से, उसके निर्माता वास्तुकार और मूत्तिकार के मध्य 
धनिष्ट सहयोग, समन्वय और सौहाद का होना परमावश्यक हूँ । 
आशय. €हऋए05प्रा'2 क्षेत्र-अनावरण 


व्यवस्थित उत्लेनन के लिए किसी क्षेत्र या स्थल का अनावृत््त 
किया जाना आवश्यक होता। है । यह कार्य बाहरी या ऊपरी मलबे 
को हठा, खननीय स्थले की खुला रख या खूलाब की 
स्थिति बना कर किया जाता है । इस कार्य को तीन श्रेणियों में 
वर्गीकृत किया जा सकता हैं - परीक्षणार्थ खोदी गई खाइयां, क्षेत्रो- 
त्खनन तथा मौलिक खाइयां । क्षेत्र की खुदाई के उपरांत ही स्थल 


का वेज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता ह्‌ ॥ 
मः2त 7९700 ! क्षेत्न-प्रणाली 


इस प्रणाली के अंतगेत किसी स्थल विशेष पर स्थित बस्ती की 
पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर परीक्षणाथे खाई नहीं खोदी जाती, 
बल्कि क्षेत्रीय न उत्खनन कार्य किया जाता हूं । छ्षेत्रीय उत्खनन काये 
में निम्न बातों का होना मारटिमर व्हौलर के अनुसार आवश्यक है;-- 

(क) अंकन और नियंत्रण के लिए सुगमता,से क्षेत्रीय विभाजन । 

(ख) मूल आधार-रेखा की क्षति पहुंचाएं बिना उत्खनन कार्य 

.. का बिस्तार । ' 

(ग) गहरे उत्खनन $में भी (पर्याप्त प्रकाश की सुविधा । | 

(४) . उत्खनन-काल में बाहर तिकाली गई मिटटी का निकटस्थ 

. छैत्र में इस प्रकार जमाव कि यातायात में कठिनाई 
उत्पन्न न हो । कि 

(डः) समस्त उत्खनित ! क्षेत्र का ;सुगमता से [समाकलन । 

(च) उत्सनन के अंत तक, ऊध्वे काट! से अधिकतम बिंदुओं 
था की, सतत संदर्भ के लिए सुरक्षा । | 
#ैच्एुणा ए०॥छ्ांग्रा। गए... *: ऑर्गान पोटेशियम रु काल-निर्धा न 

पोटेशियम वह मूलतत्त्व हैँ, जो सर खनिजों में . न्‍्यतः 
पाया जाता ह गा । इस प्रकार का पोटेशियम अणु, पोैशियम 4 
वस्तुतः रेडियोधर्मी होता हैँ भौर' बहुत शीक्ष ,ऑर्गन के रूप में 
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विघटित हो जाता हैं। ऑँर्गान एक गैस है, जो खनिज के कर्णों में 
पाई जाती है । पोटेशियम यकत सनिज को आय का अनुमान इस 
तथ्य से लगाया जा सकता हूँ कि किंतना मात्रा मे मूल पोटेशियम 
आऔगनिे के रूप में परिवर्तित हो गया । यह तरीका भनंवज्ञानीय 
काल-मापक्रम के लिए उपयोगी होता है। इसक अनसार चदटानों 
को आयु निर्घारित होती है । 
धा; मंजूपा, संदुकची, पेटी 
() घन, द्रव्य या मूल्यवान्‌ वस्तुओं को सुरक्षित रीति से 
रखन के लिए बनी तिजोरी, ढ्वकनदार टोकरी अथवा सदृकचो श्त्यादि। 


(2) ववूल (आकेशा) की लकड़ी की बनी स्वर्णजटित आयता- 
कार संदकची । इस संदकची मे हजरत मसा ने दो पापाणपट्ट 
सुरक्षित रखे थे, जिनमे धर्मादेश अंकित थे । 

(3) वह दढकी हुई नौका, जिसमे नह तथा उनके परिवार के 
सदस्य महाप्रलय के समय सुरक्षित रह । अब यह शब्द शरण-स्थल 
के लिए प्रयक्‍त होता - है । 
#&77९पंधर ज्ग्रा९ एरिताइन मदभांड 

एक प्रकार का विशिष्ट मदभांड । ऐसे बतेनों का निर्माण तस्कनी 
के एरितियन प्रदेश मे हुआ था । आगे चलकर सम्पूर्ण रोमन साम्राज्य 
में ऐसे मृद्भांड बनाए जाने लगे । इस प्रकार के मुद्भांड पूर्व 
रोमन कालीन ब्रिटेन एवं दक्षिण भारत के अरिकमेड नामक स्थान 
में भी मिले है । 

ये मिटटी के पके वत्तेन लाल रंग के होते थे, जिन पर आक्ृतियां 
मिम्नोदभत रूप में ठप्पे दवारा बनाई जाती थी । ठप्पों में डिजाइनें 
काद कर उन्हें मृदभांडों पर लगाया जाता था । एरिताइन कटोरों 
के आकार और उन पर बनी आक्ृतियां कला का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
गाए0च्रील्यत] (+5ा709 ]0गा) बाणाग्र 

तीर के उपरी भाग में लगा पत्थर, हडंडी या धात से बना 

नवीला भाग | प्राग॑तिहासिक काल से ही पत्थर के बने वाणाग्रों का 
प्रयोग मिलता है । 
गाए0०७ 4030९ऐ ९१३7०९६९४५ (5८८ (घ7९ 6) कीलाक्षर वर्ण 


' कीलाकार अक्षर; कीलाकृत लिपि । 
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ग्रषा0ए आभक्षएी।शारा5 ये बाण ऋजुक, शर ऋणजुक 
तीर के वंड को स्रीधा करने की नवपायाणकालीन युक्ति / 

इसके-- अनुसार बाण “के. ठेढे दंड को अस्थि, काप्ठ या झांग में बने 

छिद्र के अंदर डाल तथा आंच से ताप देकर यीधा किया जाता था । 

मरािएा (बन्ग्राएमिट) हस्तक्ृति, मानवकृति 


प्राचीन मानव द्वारा गढ़े हुए अथवा अपरिप्कृत पत्थर आदि 
के बने औजार, हथियार या मिट्टी के पात्न आदि । 


बा" ९१57९ कलात्मक निधि, बहुमूल्य कलाकृति 
कला यां' सौंदर्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कलाकृति 


भारत सरकार के 'पुरावशेप तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 


थ्च 


972 के अनुसार कम-से-कम 75 वर्षों से विद्यमान ऐतिहासिक 
अथवा कलात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पांडलिपि, अभिलेख या दल्तावेज 
आदि इसी कोर्ट में रखे गए है । 

बै/शबा. एच्चारशांगा *- आर्य सभ्यता 


'' ऋग्वेद मे उल्लिखित आय॑-सभ्यंता। आर्य तृतीय सहस्लाब्दि ई० पू० 
में ईरान तथा पश्चिमी भारत में विदुयमान थे। इनकी भाषा प्राचीन 
संस्कृत थी, जो वेदों में मिलती हू! इनकी सभ्यता को जानने का 
मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य है ।आर्यो का राजनीतिक संगठने, विकॉर्स 
की प्रारंभिक अवस्था में रहा । सभा और समिति नाम की इनकी दो 
प्रमुख सस्थाएं': थी. । 'इनका' सैनिक संगठन और न्याय-प्रबंध व्यवस्थित 
था | परिवार व्यवस्था पित-सत्तात्मक -थी और समाज वर्ण-व्यवस्था 
पर ओधारित था! इनमें, सामाजिक तियमों “का विकास भी हो 
चुका था । ,इनकी सभ्यता ग्रामीण थी । इनका श्रमृख उदयोग कृषि 
तथा पशुपालनत्त था ।. साहित्यिक क्षेत्र में, इन्होंने अभूतपूर्व वक्षता 
प्राप्त की । इस' सभ्यता के साहित्यिक साक्ष्यों की.- पुष्टि पुरातात्त्विक 
अबशेपों से -भी हुई है-।* साहित्यिक क्षेत्रों, विशेषत॒या,- अभिव्यक्ति 
की साथकता और -भावाभिव्यंजना में इन्होंने अभूतपूर्व दक्षता प्राप्त की थी।* 
गा $फ205 धुराही, अरिबिलस 

तेल, /मरहम इत्यादि रखने -का अलंकृत- पात्र, जियका - प्रयोग 
प्राचीन यूनानी लोग करते थे-। इस पात्न की ग्रीवा छोटी और 
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उसके नीचे का भाग गोल है ।परात् को पकड़ने के लिए एक हत्या [भी 
वना होता हैं । 

५ ईका लोगों ने भी।इस प्रकार के मृद्भांड बनाए, जो विशाल 
मत्तेबान के रूप में हैं । इसका आधार शंक्वाकार तमभा ग्रीवा लंबी 
एवं संकरी होती थी । इंका लोग इसे पीठ पर रस्सी की सहायता 
से बांधते थे । 
ग5005 एस्फोस 


बतस की आकृति से मिलता-जुलता एक हत्येवाला टेढ़े-मेढ़े 
आकार का पात्त, जिसका मुख, केन्द्र स्थल से हट कर अलग बना 
होता था । इस प्रकार के पात्र इजियन क्षेत्र में, प्रारंभिक हेलाडिक 
काल से श्रेण्यकाल (क्लासिकी युग) तक प्रयोग व्यवहार में लाए 
जाते थे । समय-समय पर हुए उत्खनन कार्यों से अन्य स्थानों में भी 
इस प्रकार के पात्नों का परयी ग और प्रचलन मिलता हैं । 
285707077८४] 090ंध४ सगोलीय फाल-निर्धारण 


खगोलीय तिथियां सौर-विकिरण के घधंटाव-बढ़ाव की गणना पर 
निर्भर करती है। विदेवानों का यह मत है कि अत्यंत नूतन 
(0]2४५$0०९॥९) काल में, जलवायु संबंधी अस्थिरता का प्रमुख कारण 
सौर-विकिरण की अस्थिरता ही थी । मिलेंकोबिक ने अत्यंत नृतन 
काल के प्रत्येक वक्र की तिथि, सौर वर्षों में निर्धारित की हैं। 
परंतु आधुनिक विदेवान मिलेंकोविक की विधि को इसलिए अधिक 
महत्त्व नही देते क्योंकि यह परिकल्पना पर अधिक आधारित है । 
याकोबी, टिलक (श्री बालगंगाधर) आदि विदंवानों ने आदृंय ऐति- 
हासिक काल-निर्धारण में खगोलीय काल-निर्धारण विधि का सहारा लिया। 
डप्ताशा (प्ञ(ए९ अस्तरियायी संस्कृति 

उत्तर-मध्यपाषाण युगीन स्पेन की अपरिप्कृत संस्कृति । यह 
अजीली संस्कृति का एक विशिष्ट रूप है, जिसमें नदी के पत्थरों का 
प्रयोग औज़ारों के रूप में मिला और कंकड़ों की बनी कुल्हाड़ी 
भी मिली है। इस काल का मुख्य आहार खोलदार मछलियों थी । 
4#ल्यांगा अतेरी 


मध्य-पुरापाषाण कालीन विशिष्ट उद्योग और तत्संबंधी संस्कृति, 
जो उत्तरी अफ्रीका में, मोरक्की से मित्र तकके क्षेत्र में पाई गई 


/ 
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है। अतेरी लोग मोस्तारी (7०फ्ांटपंशा) परंपरा में पत्थरों के 
“उपकरण बनाते थे । इनके विशिष्ट उपकरणों में चूलदार वेधनी 
एवं दोनों ओर से तक्षित पणकार बेधनी है ( वंधनी का प्रयोग 
वाणाग्र के रूप में किया जाता था । 

40987(70(०5 अतलांतीय भानव, एटलांथां पस 


. अल्जीरिया में प्राप्त अश्मीभूत मानव की खोपडो, जो अफ्रीका 
के पिथिकेंया प्र मानव की खोपड़ी, जैसी मानी जाती है । 
थाएं। ओदी 


प्रोगेतिहासिक लघु शल्क उपकरण । इसकी निचली सतह, मुख्य 
शल्क-सतह होती हैँ । उपकरण की ऊपरी सतह पर कई प्राथमिक 
शल्क-चिहन बने होते हैं । इनमें से एक (किनारेबाला) शल्क 
चिहन के निचली (मुख्य शल्क-) सतह से मिलने पर तोक्ष्ण किनारे 
का कार्याग बनता है । इस उपकरण के पाइर्ब भूथरे तथा कुंदे का 
सरा, कार्याग के समानांतर नहों, वरन्‌ टेढ़ा होता है । 
व आक। व «अप लद :... . प्रभामंडल, प्रभावली 
' * “देवी-देवताओं, संतन्महात्माओं अथवा महापुरुषों के मस्तक के 
चारों ओर रश्मि-मंडल या मंडल, जिन्हे चित्रों तथा मूत्तियों में 


..] 


ज्योति-वृत्त के रूप में दिखाया जाता हैं । 
2. दिव्य किरोट 
स्वर्गीय मुकुट या वह ज्योतिर्मय दैवी /मुकूठ, ,जिसके धारण 
करने पर सांसारिक, शारीरिक एवं भावनात्मक विजयोपलब्धि होती हूं । 
#पाहाओटांबा: एप्वः/९ आओरिगर्नेशी संस्कृति 
फ्रांस की पेरिनिज आरिगनाक गुफा में प्राप्त अवशेपों से ज्ञात 
संस्कृति, जिसके उपकरण कटावदार आधारखाली अस्थियों के हे । 
यह संस्कृति यूरोप में सर्वाधिक प्राचीन गृहाकला का प्रतिनिधित्व 
करती है । मे । 
कैपडीद्ापटलेगा शा. बे मल आरिगनेशी भानव 
. ((7) मध्य फ्रॉस की उत्तर _ पुरापाषाणकालीन अति विकसित 
संस्कृति के जनक, वे मावव, जो “शैतलपिरोनी संस्कृति के पस्चवर्दी 


ही हे 
७ पी वीत4 
के क4 
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थे । फ्रांस में सन्‌ 909 ई० में, उस काल के मानव का कंकाल 
प्राप्त हुआ, जो क्रोमंगंतनन मानव के कंकाल के समान है। यह मानव 
प्रजाति अब लुप्त हो चुकी हैं । 

(2) आरिगनेशो काल के मानव । 

(3) आरिगनेशी प्रजात्ति का मानव । 
8] ऊरध्ये मार्ग 

किसी क्षेत्र हे या कक्ष से जानेबाला ऊध्यकार विस्तार मार्ग, जो 
या तो शीप॑भाग की ओर बंद होता है अथवा ऊपरी मार्ग वी ओर जाता है । 
95९ कुठटार 

_ धारदार सिरेवाला एक प्राचीन उपकरण, जिसे एक दस्ते या 

हत्थे में फंसाकर पकड़ा जाता था_॥ इसकी धार दस्ते के समानांतर 
होती थी। प्रागेतिहासिक काल में कुठार अनेक आकार के बनाए 
जाते थे । भारत मे आद्येतिहासिक युग में पत्थर के अलावा धातु 
के कुठार भी बनते थे। सामान्य बोलचाल की भाषा में इस प्रकार 
के - उपकरण को कुल्हाड़ा कहा जाता ह। 


घड़शनूएवराएश , कुठार-सान 
बुठार यो धार को तीक्ष्ण करनेवाला उपकरण । 
ब5%९-डागागश कुठार-हथोड़ा 


काप्ठ, धातु, पत्थर, लोहा आदि को पीटने, ठोकने, काटने, 
चौरने आदि के काम में आनेवाला औजार । 


95९ |090] हु कुदाराप्र 
कठार या कुल्हाड़ी के आगे का भाग । 

चडदह बाह्य | कुदारावरण 
बुछार को सुरक्षित रखने का खोल । 

टावर (प्(ए९ अद्योलियायी संस्कृति, अद्धीली संस्कृति 


मध्य-पापाणकालीन संस्कृति ।_ इसका नामकरण फ्रांस के मास 
द अज़िल (४४5 0! 6.) गुफा के नाम से पड़ा । इस स्थान की 
संस्कृति का विस्तुत अध्ययन किया गया ,। कर इस संस्कृति के जनक 
अनुमानतः 8000 ई० प्रु० के उपरांत रहे होंगे,। इस संस्कृति वी 
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प्रमुख विशेषता (पापाण-उपकरण तथा”! अस्थि-उपकरण है । अश्यीली 
गरेग बटिकाइमों को रेसाओं, ज्यामितिक चित्रों तथा बिदुओ से 
अलंकृत करते थे । 

इस संस्कृति का काल तथा अंत मम्दालीनी के उपरांत तथा 


तादनोंजी संस्कृति से पूर्व है । इसके प्रमुख परापाण-उपकरणों मे 
लघध॒गोलाकार स्थप्रेपर, वेधनी, पारवे-परिप्कृत फलक एवं अपरिप्कृत 
तक्षणो (वब्यूरीन) हैं। इस सस्क्ृति में रंगे है उन बटिकाश्मों का 


भी प्रयोग हुआ है, जिनका “जादुई! महत्त्व एड्रिन कोट्स ने बताया 
हैं-। इस ससस्‍्क्ृति के लोग गफा-मंखों मे निवास करते थे । इस 
संस्कृत के अवशेष फ्रांसीसी पिरेनी, पूर्वी फ्रांस, उत्तरी स्पेन, स्विटर्जर- 
लेड, वेल्जियम आदि द्षोत्नों में मिले [हैं । 


पाण्लोीबएगोडा हू ९ रे बकेनेलिपा 
यूनान औरकलुरोम के सुरादेवता बाखुस़ के सम्मान में आयोजित 
मदयोत्सव | * ५ कर 


डबट्लाइक्रधरांज्ा '. '. ], उन्मत्त मद्यप 

2. सदयोत्सव संबंधी 

पल्टाप्रड..._ हक बाखुस 

यूनान और रोम का सुरा-देवता । कह 

४४९९१ फोद्वत९ इकधारी फलक 
ऐसा फलक, जिसमें एक ही ओर धार बनी हो । 

एग्र्ात (>ताब्परशगशत|रए) , भराव 


-> भवनों .... की नीव की भीतरी-बाहरी दीवारों के उत्खनित - भाग 
को पूरने में मिटटी और ईट-पत्थरों ,के भरने का काम । . हे 


720६ [405 पृष्ठ हस्त, परच हस्त 
. चार या अधिक हाथोंवाले देवी-देवताओं की मूत्ति के पिछले 


ऑयल आए. जल 
5 
पी 
न हा हे 
है? के ७ कं 
रद 


हाथ ब्प पक ही श 
् 


छब्ट-डत्णात.. (चफातग्रत डफ्त0त ) इकधारी तलवार, मतक 


एसी तलवार, जिसके एक ओर ही तेज धार हो, एक धारवार्ल 
तलवार । ु 


छिड्वएगलाशा लापा8 बाडेरी संर्त्कृाः 

मित्र की चोथी सहस्राब्दी ई० प्रू० की, पूर्व राजवंशीय संस्कृति 
जिसका नामकरण मध्य मिस्र के एक स्थान, अल-वाड़ेरी पर पड़ा 
यह संस्कृति ऊपरी सिद्ध तक फैली हुई थी । इसके अंतर्गत वाम्र 
धातु-कर्म भी आरंभ हो गया था । मृद्भांड-निर्माण में वाडेरी 
संस्कृति कालीन लोग पर्याप्त दक्ष थे । 


ऊंव्वतेशा ल्प्रॉपा९ बाडेन संस्कृति 


ताम्र-यृुग की आरंभिक संस्कृति। डेन्यूब क्षेत्ष की दुवितीय श्रावस्था 
की परचवर्ती संस्कृति, जिसका प्रसार चेकोसलोवाकिया के मध्य तथा 
उत्तरी डेन्यूब क्षेत्र (बेसिन) तथा उत्तरी बिस्दुला के प्रदेश में हुआ। 
वबाडेन लोग एक प्रकार के आदिम गेहूं (आइनकोन) ओर सामान्य 
गेहूं की खेती करते थे और भैड़ तथा सुअर आदि पशु पालते थे। वे 


वकमक पत्थर के बाणाग्र तथा फरसे बनाते थे और आइनकोर्न तथा 
सामान्य गेहूं के भंडार भी रखते थे । 


छव08९0०7॥ (नत्फुड/टोाए।[डट परध/श्यांथों ) भराई 
(7) पापाण तथा काप्ठकंम में, ग्रौण दोपों को दूर करने के 
लिए मिट्टी आंदि का लेप लगाकर भरना | 
(2) भराई के काम आनेवाली सामग्री । 


एज्शंग्रशा$ई (--09९9७7॥८ 50॥९ ) पवित्न पापाण 
उल्का पिंड से दृटकर गिरा हुआ अनग्रढ़ पापाण, जिसकी 
आराधना यह मानकर की जाती थी कि वह देवी प्रसाद का फल है । 


#907 (#"ऊऐगय४) ). मेंड 
खेतों आदि की सीमा-सूचक उभरी मिट्टी, जो भू-धरातल से 


शैजे 


कुछ ऊंची उठी होती हैं। इसे पाढ़, पाल, और (गुजराती में) 

आल भी कहा जाता हैं । 

म 2. विभाजक पढ़टठी 
क्षेत्र-पुरातत्त में, किसी उत्सनित स्थल का वह अनुत्खनित भाग, 

जिसे खाइयों के बीच स्तर-विन्यास के लिए छोड़ दिया जाता है। 


खुदाई के अंतिम क्षणों तक इसी को अध्ययन की कड़ी के रूप में 
आधार बनाया जाता है । 


फ्ाए्व सार्वजनिक स्नानायार 
प्राचीन रोम की जनता का स्तान-स्थल । 
फरधएावतठेट.... . [. दबेदिका (प्राच्योन वास्तुशास्त्रीय शब्द) 


. लघु-स्तंभों की सूची तथा उप्णीपयृषत यह भुंडेर या प्राकार 
का काये करती हैँ । यह .स्तृप, मंदिर व भवनों आदि मे बनाई 
जाती हैं ह 
2. जंगला 
वातायन, वरामदे आदि में लगी लोहें या अन्य, धातु की छड़ों 
की पंक्ति । इसे कटहरा भी कहा जाता है । 
#_क्षात०7०॥९  (ज>-फ्शाते०००ण) 3. उदभत पट्ठटिका, उभारदार पट्टिका 
पट्टिकाकार ( $&ण०७णां ) छुंडल, कुंडली या घुंडी .पट, जिसमे 
अभिलेख उत्कीणित हो और जिसे वास्त॒ु-अलंकरण के लिए , प्रयुक्त 
किया गया हो । पुनर्जागरणकालोन यूरोप में, इस प्रकार की उदभत 
पट॒टिका का प्रयोग वास्तुकला में बहुत अधिक हुआ है । े 
दि - * 9., नवकाशीदार जंगला 
किसी वातायान, दृवार, कटहरें या. वरामदे में लगी | लोहे , की 


छघड़ोंवाला वह जंगला, जिसमें तक्षण-कला का प्रयोग-व्यवहार «किया 
ग़मा हो । 


फद्ठा 0 हम: हे ' ' बकरमिक 

डेन्यूबी प्रथम संस्कृति में. वर्गीकृत विशेष प्रकार के मृदभांड । 
इस सांस्कृतिक ,आवस्था का आरंभ लगभग 4,500 ई० पू७ में माना 
जाता है । इस काल में बने 2६3] में, अदधे गोलाकार कटोरे 
तथा गोलाकार मतंबान मुख्य हें, जो तुंबी के आकार से काफी मिलते- 
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जुलते है । बेंकरमिक शब्द का श्रयोग, विशेषतः उस मानक,,अलकरण 
के लिए किया जाता हूँ, जिसके अंतर्गत समानांतर रेखाओं की सहायता 
से अंशाकित पद्टिया बनी होती है । सपिल रचना तथा तह- 
रियादार सज्जा भी इस अलंकरण के अंतर्गत परियणित की जाती हैं । 
फैप्रता९70 (8॥0९०१९) 3. समाधि-ध्वज 
वह शोक-ध्बज, जो महान्‌ व्यक्तियों की अंत्येप्टि से ध 
उनके शव के साथ प्रदर्शत किया जाता है और बाद में समाधि कै 
ऊपर स्थापित किया जाता है । 
2. उद्भृत पट्टिका 
फीते के आकार की पट्टिका, जिसमें अभिलेस-प्रतीक या चिहन 
अंकित हो, विशेषकर एक ऐसी अलंकरण पट्टी, जिसमें यक्ष-तत्न 
अभिलेख अंकित हो । इसका प्रयोग  वास्तु-अलंकरण के “लिए 
पुनर्जागरण काल में विशेष रूप से किया जाता था । 
श्धाशा 5406 प्बजा-कुठार 
वे छिद्रित पापाण, जो मध्य पश्चिमी तथा पूर्वी अमरीका के 
पुरातन स्थलों में विशेष रूप से प्राप्त हुए हैँ । इनके दोनों पाइवं 
कुठार की तरह बने हैं ओर बीच में ज़कड़ी इत्यादि फंसाने के लिए 
छिद्र भी वना है। ऐसा प्रतीत होता हैँ कि इस उपकरण का बहुत 
अधिक धामिक महत्त्व था । मृतकों के साथ ध्वजा-कुठार को भी 
कत में दफना दिया जाता था । 
वाक्य बवंर 
() प्राचीन यूनानियों दुवारा विदेशियों के लिए प्रयुक्त संज्ञा। 
भारतीयों दुवारा भी अरधसभ्य एवं असभ्य जातियों को “बवबेर”! कहा 
गया हैं। यह यूनानी शब्द वारवेरोस (0005) से बना 
है, जो संभवतः यूनानियों की दृष्टि में, विदेशी भाषाडों की अस्फुट 
तथा अस्पष्ट प्रतीत होनेवाली ध्वनि का दयोतक है । कालांतर में 
इस शब्द का प्रयोग असभ्य अथवा जंगली जातियों के लोगों के लिए 
होने लगा । अनेक प्राचीन ,भारतीय ग्रंथों में भी वर शब्द का 
अनाये! और “असभ्य” के अर्थ में प्रयोग हुआ है । | 
(2) सभ्य जगत के बाहर ,रहनेवाला व्यक्ति, जो असभ्य और 
कर रीति-रिवाजवाले किसी समाज: का. सदस्य हो । है 
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खिष्यााए, . : बबर, बबरोय 
5 असभ्य जन अथवा 'जंगली जातियों, उनके रहन-सहन की पंद्धर्तियों 
रीति-रिवाजों, कला जआादि से संबंधित, जैसे, -प्राचीन मैक्सिको या 
पेरू के बेर सामाज्य । 

लेबिस हेनरी मार्गन के अनुसार, ः मानव समाज के विकाप्त की 
अवस्थाओं में से एक अवस्था से संबंधित । 
077799440 ८0॥[07९ वर्बर संस्क्ष॒ति 


लेविस हेनरी मार्गन के अनुसार, मानव समाज के विकास में, प्राकृतावस्था 
के बाद और सभ्यता के पूर्व को मध्यवर्त्ती संस्कृति । 
ऐड रिथा0ा बर्बरीकरण, बर्बर बनाना 
अपेक्षाकृत अधिक सशक्त जाति दुवारा, किसी अधिक उन्‍नत और सम्य 
जाति अथवा समुदाय के सदस्यों को, वर्बर अथवा असंस्क्ृत वनाना। किसी 
सभ्य समुदाय का स्वतः असभ्य बनना या अवनत होना । यह उल्लेख्य है कि 


असभ्य जातियों के आक्रमण के पश्चात्‌ रोम साम्राज्य धीरे-धीरे बर्बर बनता 
चला गया । 


#बवाफ९त 076 कंटीली श्रस्थि, कंटीली हड्डी 
ऐसी हड्डी, जिसमें कांटे वने हों या जो कांटेदार प्रतीत हो । 

कार ट्या०९._ छाल डोंगी, छाल नौका 
पेड़ों की छाल से बनी हुई छोटी नौका । 

कैबागशा-9ी29९१ 9820 ! ढोलाकार सनका 

. - मनका या माला का वह दाना, जिसका आकार-प्रकार ढोल जैसा हो । 

फवा70फ9 4. स्मारक, समाधि 


- गोलाकार या लम्बा टीला, जिसके ऊपर एक या अधिक शवाधान 
होते हैं| ये प्रायः ताबूतों या शवपेटिकाओं से दफनाए गए लोगों की समाधि 
या उनके स्मारक के रूप में बने होते हे । 

| ॥ मत 2. शव-टोला 

कब्र के ऊपर का पत्थर या मिद्‌टी से बना उन्नत भू-भाग; मृतकों के 
अवशेषों पर बना हुआ पापाण या मिट्टी का 'टीला ।' वहुधा इसके दीचे 
समाधि-कोप्ठ, शवाधान, शवपेटिकां, तावत आदि ढके रहते है । ; 


हि ्ी 
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पव57077४ां एप्रॉपा९ बसारबी संस्कृति 

रूमानिया के बहुत बड़े क्षेत्र में फंती वह प्रसिद्ध ही गीन संस्कृति 
जिसके अवशेष, तत्कालीन कब्रिस्तानों और आवास-स्यलों में मिले है। इस 
संस्कृति के प्ररूप-स्थल (४7०6 था6) डेन्यूब में विद्यमान है, जिनका 
काल 800-650 ई० पू० मानाहुंगया हैं। यह संस्कृति हाल्स्टाट संस्कृति 
का स्थानीय रूप, हूँ । 


9856 आधार, पीठ 


किसी|वास्तु-संरचना का;निचला;भाग, जो | उसका, अवलंब हो या 
जिस पर वह टिकी हो । इसे आलंबक भी कहा जाता है । 


फमधात। 
जल रखने का पात्र । 


3. द्रोणी 


2. पात्र 


खुला वलयाकार पाते था ऐसी रकाबी, जिसके किनारे ढलवां या वक्राकार 
हों ओर जिसकी गहराई की अपेक्षा चौड़ाई अधिक हो । हाथ-मुंह धोने के 
लिए प्रायः इस प्रकार के पात् प्रयोग में,लाए जाते थे । 
छऐ75-थांश (5-०७ उ्थार्थ) निम्म उद्भृत, भिम्नोत्कीर्ण 


मूत्ति-शिल्प, की;प्रणाली, जिसमें[तक्षण-कर्म दुवाश आकृति या बेलबूट 
आदि सतह खोदकर उभारे जाते हैं|! इसे कम उभरी नवकाशी का काम कहा 
जाता हैं * 
प्वाणा १९ र््ग्रधाशाएशालशा। [श्ंगवेत्र, भ्पृंगदंड 

उत्तर-पुरापापाणकालीन/५ऑरिगनेसी संस्कृति क॑ ६ अवशेपों. में ' प्राप्त 
रेंडियर-छंग का बना आदिम उपकरण । यह किस प्रयोग में लाया जाता 
था, यह अभी तक अज्ञात है । इसका आकार-प्रकार दंड की तरह होता था । 
इसके शी के स्थल भाग में एक छिद्र बना होता था । इस प्रकार के श॑ंगर्दंड 
के सुन्दरतम नमूने मग्दाली संस्क्ृतिकालीन उपकरणों में मिले हे । 
ए्लाशाल्त >८॥४९० ७]७०९ निप्रवण (7), फलक 

मीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली चकमक का; चपटा भाग या फाल । 
छए्पल्नाओर्द 3. युद्घ-कुंदार 


युद्ध में प्रयुवत ६, फरसा, इसकी धार के पृ८5 भाग में हथोड़े का आकार 
बना होता था, जिसमें काप्ठ या धातु-दंड फंसाने के लिए छिद्र होता था। 
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उत्तर-पापाण तथा ताम्र-युग में, यह यूरोप में बहुत अधिक प्रचलित था । 
इस प्रकार के परशु बाद में, धातुओं के, विशेष कर ताम्र तथा लोहे क॑ बनाए 
जाने लगे । भारत में, प्राचीन काल से मध्य काल के अंत तक इसका अ्चलन 
रहा ! 


2. फरसा, परशु 


कुल्हाड़ी वे आकार का, परन्तु उस से कुछ बड़ा और चपटा शस्त्र जिसे 
पाचीन वाल में, योद्धा धारण करते थे । परशु धारण करनेवाले योद्धा को 
परशुधर'! कहा जाता था । 


छल्कोलाः 2णी।प बीकर संस्कृति 


मरोपीय उत्तर कांस्ययुगीन प्रागेतिहासिक संस्कृति, जो घंटाकार चंचुक 
भांडों को, मृतकों के सा4 दपनाने की प्रथा से संबद्ध थी। इस संस्कृति के मृद्‌भांड 
यूरोप में, स्पेन से पोलेंड और सिसली से स्काटलैड तक बहुत बड़ी माता में 
मिले हैं। इनकी तिथि लगभग 2,000 ई० पू० मानी गई है । उत्तरी और 
परदिचमी अनेक क्षेत्रों में, इस संस्कृति के जनकों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग प्रारंभ 
किया । इस संस्कृति के लोग प्रायः अपने मृतकों को बृत्ताकार समाधियों में 
दफनाते थे । हक 

इस संस्कृति की उत्पत्ति के संबंध में, अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सका है । परंतु कुछ प्रागितिहासज्ञ स्पेन या हंगरी (बोहेमिया) की इसका 
उद्भव-स्थल मानत हैं। ब्रिटेन और निचले देशों ( 000 ०07ं॥6065 ) 
में, यह एक स्वतंत्त संस्कृति के रूप में उभरी । 
6९४ [ए९०.]७ हैं ४ . * '. .  बीकर जन 


पूर्व कस्ययूगीन यूरोप के लोग। प्रागैतिहासिक उत्तर कांस्ययुगीन 
संस्कृति के यूरोपीय लोग । संभवतः इस संस्कृति का उद्गम स्पेन या हंगरी 
(बोहेमिया) से हुआ । इसकी प्रमुख विशेषता मिह॒टी के बने चंचुक भांड 
(वीकर) है, जो यूरोप में, स्पेल, पीलेड तथा सिसली से स्कॉटलैड तक हुए 
उत्खननों के परिणामस्वरूप मिले है। इनका रचना-कात अनुमानत: 2,000 
ई० पू० के लगभग रहा -होगा। इसके भौतिक अवशेपषों में नोकदार कटार, 
कंटिदार तथा नोकदार घनूष तथा वुठार आदि हैँ । इस संस्कृति के अंतर्गत 
शवाधान-गर्त्त स्तृपाकार होते थे ।. ; 5007 हे 
4387 एछ7०0 (७0)/77 


च् डा 
88 ६8 ६३ ३० «६ ६, "७३ ** 
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वश्थार९ शध्0९९ 005९ छत्ताकार गह 
. (7) सातवी से बारहवीं शताब्दी ई०.के आयरलेड तथा स्काटलेंड के 
शंक्वाकार गृह, जिनके अवशेष उत्खनन में मिले है । 

_. (2) मधुमक्खी के छत्ते के आकार-प्रकार का बना हुआ घर | इस प्रकार 
के आवास प्राचीन भारत में भी विद्यमान रहे हैं । 


#९०४ए९ आ0 छुत्ताकार मंदिर 
मधुमवखी के छत्ते जैसा बना मंदिर । 
#€शॉांए९ ॥07 छत्ताकार मक़दबरा 


मधुमक्खी के छत्ते के आकार से मिलता-जुलता मक़बरा । इस प्रकार का 
भूगर्भित मक़बरा यूनानी प्रागैतिहासिक स्थलों में मिला हैं, जिसकी छत कदलिका- 
बंध प्रणाली से बनी है । इसका आकार गुंवदी छत्ते की तरह हैं। सबसे 
प्रसिदूध छ॒त्ताकार मक़बरा माइसीन में मिला था, जिसे 'एट्रियस का खजाना” 
कहा जाता हैं । 
शा फ़एा0 

घंटे क॑ आकारवाला स्तूप; 

बह उन्‍नत भू-भाग, जो घंटे के आकार जैसा हो, घंटाकार समाधि । 
फ़ला फश्गॉप्ल घंटाकार मृद्भांड 

यूरोप में, कांस्य युग क प्रागे तिहासिक जन द्वारा प्रयुक्त घंटाकार मद्भांड । 
घंटाग्मीषं 


घंटाकार स्तूप, घंटाकार बरो 


॥_९ी। €माण(07] 
स्तंभ का वह ऊपरी भाग, जिसका आकार घंटा जैसा वना हो । 
छलाएं। वां . तलचिहुन, संदर्भ चिट न 
सर्वेक्षण एवं उत्खनन में प्रयुक्त, स्थायी ऊध्वंत्रामापी चिह न । इस चिहुन 
को सर्वेक्षण के दौरान, ऐसे स्थल पर लगाया जाता है, जहां से मापन-कार्य किया 
जा सके । 
कर 2. निर्देश-चिहून 
ज्वार-भाटे के पर्यवेक्षण,के लिए .बना:वह चिहन, जो किसी स्थायी वस्तु पर 
आधार तल से युक्त हो । यह एक ऐसा संदर्भ स्थल भी हो सकता है, जहां से 
०] भी प्रकार की पैमाइश को जा सके | 
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ऐैदाली ग्राली0ते बेंच प्रणाली, तल-चिहू न प्रणाली 


पुरातात्त्विक उत्खनन की पूर्व प्रचलित प्रविधि। इसमें उत्खनन में प्राप्त, 
प्रत्येक वस्तु और भवन का अभिलेखन किसी मानकित तल (बेंच लेबल) के 
आधार पर किया जाता है । सन्‌ 927-3! ६० में, मोहनजोदारों की खुदाई 
वी अभिलेखन, इसी प्रणाली को आधार मानकर तैयार किए गए थे । इस 
प्रणाली के अनुसार यह माना गया कि आधार-रेखा के नीचे (या ऊपर) 
स्तर विशेष की सब वस्तुएं या संरचनाएं, उसी स्तर-विशेष से संबद्ध अर्थात्‌ 
समकालीन है । 


गाल ॥०0 (भीतर की ओर ) दबा हुआ भाग, आला 


दक्षिण-पश्चिमी पुरातत्त्व में प्रयुक्त, बेंच के भीतर की ओर का दबा 
हुआ भाग या आला । इस भ्रकार की संरचना कीवा (98) में मिलती 
हैं, जो 'प्यूबलो इंडियन! वास्तुकला की देन हैं । 


शाफ्फिया एाा वर्कर शल्राका-मुद्रा 


प्राचीन काल ऐ प्रयुक्त, चांदी या तांबे के चिह् नांकित लंबे सिक्के, जिन्हें 
मोटे पत्तरों की काठकर बनाया जाता था । इन सिक्कों पर आहत विधि से 
नाना प्रकार के चिह न अंकित किए जाते थे । साधारण आहत मुद्राओं की 
अपेक्षा इनका भार अधिक होता था । ये अधिकतर ईसा पृ० चौथी-तीसरी शत्ती 
पूर्व के मिले है । - ह हि 
ण्शा सर! - ह प्रतितट 

' वह समतल स्थान, जो समाधि के मध्यवर्ती उभारदार टीले को, उसके 
चारों ओर बनी खाई से अलग करता है; किसी प्राचीर और खाई के बीच बना 
उपतट । 4 


६ 
री । 


ऐ है ४ बेस 

प्राचीन मिख का अदूधे देवता । -कुरूप आकृतिवाला यह' अदूर्घ देवता 
जादू एवं कदाचार के विश्दूध मनुष्य का रक्षक माना जाता था । इसे आनंद का 
देवता भी माना जाता था। अति पुरातन काल में इसकी आराधना होती थी। 
फ़ोनिशियायी लोगों में यह देवता बहुत लोकप्रिय था । समस्त यूनानी-रो मन 
साम्राज्य से लेकर, मध्यकाल तक' इसकी आकृति प्रायः ताबीजों में 
अंकित की जाती थी । 007४8 


 उ्केरफ 
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ए#लाला भ्यृंगी निधात् 
]. किसी निहाई या निघाती की चंचुकार नोक । 
2. बह छोटी निघाती, जिसमें सीग के आकार की नोक वनी हो । 
९०7९ दविकोण, 


दो भिन्‍न दिशाओं से आकर न स्थान पर मिलनेवाला धरातल 
दूविशंकु, वह ठोस वस्तु, जिसके दोनों छीर नुकीले हों । 
छाएगार 0805 दृविफोण मनके 


मिस्री तथा सुमेरी आरंभिक सभ्यताओं तथा प्राचीन भारत में 
व्यवहृत माला के वृत्ताका र मनके, जिनके दोनों छोर प्रायः नुकीले होते थे। 
ए#9९९ ०० दुविमुख ओजार, दूविमुख उपकरण 
पत्थर का बना, विशेषकर चकमक पत्थरवाला उपकरण, जिसे दोनो 
ओर से चपटा बनाया गया ही । प्रागैतिहासिक काल में, इस प्रकार के उप- 
करणों का प्रचलन अधिक था । 
छांव्रिएंधी हु 3. दृविपष्ठी (ये) 
एक ही प्रकार के विपरीत घरातल-वाला । 
2. द्विमुखी (य) 
''» दो मुखवाला, विशेषकर विपरीत दिशाओं में बने दो मानव मुंखवाला । 
प्राचीन इटली के द्वार-रक्षक देवता जेनस के संबंध मे यह कहां जाता है कि 
उसके सिर के आगे और पीछे दोनों ओर दो मुंह बने थे । 
प्राचीन भारतीय कला में दो मुखी आकृ्ृत्तिया मिली हैं, जिनमें एरण 
(जिला सागर) की गुप्तकालीन गररुड़ प्रतिमा उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा 4.4 
मीटर ऊंचे गरुड्ध्वज स्तंभ-शीप॑ पर दोनों ओर बनी है, जिसका निर्माण गुप्त 
सम्राट बुद्धगुप्त के राज्य-काल में सन्‌ 484 ई० में हुआ । 
छीवल्यों रे 995९ 400] न द्विपक्षीय समतल उपकरण 
प्रागतिहासिक समतलीय पापाण उपकरणों का एक प्रकार, जिसके दोनों 
पादवों में से शल्कों को इस प्रकार 2 जाता ह कि छोरवाले भाग में नीक 
(००ंगा) वन जाती ह और सभी किनारों से शल्क निकाले जाते है। आकार 
में यह उपकरण नौका के समान होता हैं । यहू अनुमान किया जाता हूँ कि इस 
उपकरण के कुंठित किनारों को नुकीला बनाने में सोपान-शल्कन प्रविधि का 


प्रयोग होता रहा हैं । ५३. अं 


4' 


फोजिएप७ वराडलाफ्पंणा / 60 (// देविभाषिंक शिलालेख), दूविभ्ञापिक 
« विस्के->-«  ,“पत्की्ँ लेख 
दो भाषाओं में तक्षित था उत्कीशितअिभिल्रेसध ही आम खों में: 
कंधार से प्राप्त, मौर्य स्रश्ना- ” नाण मानी  शौर खरोए्शो लिपि मे 
उत्कीणित लेख प्रसिद्ध है । राधे । ' 4० संख्यक सिवकों 
पर यूनानी तथा खरोप्ठी लिपिया म॑ दुविभांपक लख [मल हैं | 
शाह , ह 7. गुठका 
... ग़ोलाकार चस्तु 2. बतुलाकार छड़े 
सोखले खांचे में छुछ-कुछ अंतर पर भरी हुई योल छड़ें । 
ए॥९0 ग्राण्योगा।/5 बेलन खंड सज्जापढ़्टी 


नार्मन वास्तुकला में प्रचलित सज्जापट्टी, 'जो काप्ठ -खेंड या लकड़ी के 
कुंदे जसी वेलनाकार होती है, । । 
फ्रुण॑वः व्थाणंपृपर० दर्विश्लधीय प्रविधि 


प्रागेत्तिहासिक काल में, पत्थर के औजार बनाने का दो धुरीवाला यो दी 
सिरोंवाला तरीका, जिसमे निकाले हुए शल्कों का अधे शंकू, शल्क-तल पर 
एक ओर न होकर दोनों ओर बना हीता है । अनुमान हैं कि इस प्रकार के शल्कों का 
निर्माण दोलाधात प्रविधि ' (शा॥ए्राएए् 90७9४ ९०४४॥0०0०९४) से' किया 
जाता था । इस प्रविधि में, विखंडनीय पत्थर की, किसी ठोस धरातल पर 
कऋसकर टिकाया जाता था और फिर चलायमान आह नक या हथौड़े से 
चीत्र प्रहार कर तोड़ा जाता था । हथौड़े के प्रहार से करोड के ऊपर और नीचे 
अर्ध शंक्‌ बन जाता था । ऊपर की ओर प्रत्यक्ष आघात से अभर्घ॑ शंकु तथा 
नीचे की ओर अप्रत्यक्ष आधात से अर्थ 'शंकू बनता था | ' ! 


इस प्रविधि का प्रयोग प्राथमिक शल्कीकरण के 'लिए किया जाता था। 
ऐसा अनुमान है कि पेकिग मानव ने पापाण-उप्करण के निर्माण में, इस प्रविधि 
का प्रयोग किया था। ५५ 22 मर है 


श 


छऐयली फब्ा फऐैएज ' भर्ज छाल नौका 


भोजवृक्ष की लकड़ी , टहनी या छाल से बनी हुई नौका या डोंगी । ,अ०्दे ० 
छधॉ८ 0वा!02 


जीएो कैफ वाशाप्रषधा[ए ४ आह] भोजपत्न पांडलिपि 
भोजवृक्षे के पत्तों पर हस्तलिखित पोथी।।,. प्राचीन भारत, में; काग्रज् 
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के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों को भोजपत्रों पर लिखा जाता था। उन्हें भोजपत्नी 
पोथी भी कहा जाता हूँ । 


माव, 907 शापे शा ता वा पक्षी, नौका तथा सूर्य मंडल प्रतीक 


हाल्स्टाट युगीन कला में प्रयुक्त एक अलंकरण, जिसमें विद और गोल 
रेखाकृंति बनाकर पक्षी, नाव और सूर्य की आक्ृति बनाई जाती थी । अनुमानत: 
इस अलंकरण का कोई धघामिक महत्त्व रहा होगा । 

हाल्स्टाट मध्य यूरोप की प्रसिद्ध प्रागेतिहासिक संस्कृति हैं। इस सभ्यता 
का काल 500 ई०पू० माना जाता हैं । प्राचीन भारतीय सिक्‍कों तथा मुद्राओ 
पर भी इस प्रकार के प्रतीक अंकित मिले है । 
छए706 फलक 

प्राय: समानांतर भुजी लंबा शल्क, जिसे किसी विशेष रूप से बनाएं गए क्रोड 
(०07८) से निकाला गया हो | फलक की लंबाई सामान्यतः चौड़ाई से अधिक 
होती हैं और इससे दूसरा उपकरण भी बनाया जा सकता है । उत्तर-पुरापापाण 
काल के आरंभ में, फलक से बनाए गए उपकरण बहुतायत में मिले हे । इन 
फलों का वर्गीकरण अपरिप्क्ृत, अर्धपरिष्कृत तथा परिप्कृत तीन रूपों में 
किया जाता हैं। आकार की दृष्टि से इनके अनेक उपवर्ग किए जा सकते हैं ॥ 


भारत में, प्रस्तर फलकों का सर्वोत्तम विकास ताम्रपापाणयुगीन संस्कृतियों 
में हुआ | सिंधु सभ्यता में भी चर्ट पत्थर के लंबे फलक बहुत प्रचलित रहे । 


छा श्क्श ब्लीपर 
चुंबकत्वमापी (मैगनेटोमीटर) के सिद्धांत पर आधारित सर्वेक्षण कार्य के 
लिए प्रयुक्त एक उपकरण, जिसमे दो संसूचक (024८००) वोतलों का प्रयोग 
किया जाता ह्‌ । एक बोतल धरातल के निकट और दूसरी धरातल से 4 मीटर 
ऊपर रखी जाती है । भूमि के अंदर की चुबकीय असंगतियों का प्रभाव उपर की 
अपेक्षा नीचे की बोतल पर अधिक होता है । सर्वेक्षण के लिए यह प्रणाली अधिक 
सरल और कम खर्चीली हैं । 
फछाह्रा०॥१८5 ब्लेमीस 
. अफ्रीका की काल्पनिक जाति, जिसका वर्णन रोम के लेखकों 
ने किया है । 
2. प्राचीन इथियोपिया के हेमाइट जन, जो नील नदी ओर लाल-सागर 
के मध्यवर्ती क्षेत्र में रहते थे । 
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छा०्र गीएए९ , रूढ़ाकृति, धनाकृति 
मृत्तिकला का एक प्रकार, जिसमें प्राकृतिक रूप का निरूपण, ज्यामितिक 
घनाकृति के गठन के रूय में किया जाता हैं । के 
000९४-०7-॥०८४ (८्टापां चुप स्थिर घन प्रविधि 
निहाई तकनीक (शाशं] ।०णाएांतुए०) के नाम से प्रसिदृध तकनीक 
जिसे स्थिर धन प्रणाली या स्थिर हथौड़ा प्रविधि भी कहा जाता है । इसमें 
निहाई घन.अथवा हथौड़ा एक स्थान में स्थिर रखा जाता है. और उपकरण 
बनाया जानेवाला प्रस्तर, चलायमान और गतिशील रहता है और उसे स्थिर 
निहाई से बार-बार टकरा कर मनोवांछित आकार-प्रकार दिया जाता हैं । 
इस प्रविधि की दो रीतियां हैं। पहली में विखंडन के लिए प्रयुक्त प्रस्तर, 
यदि बहुत बड़ा हो तो उसे निहाई पर पटककर तोड़ जाता हु । दूसरी रीति 
में, उपकरण बनाने के लिए काम में लाए जानेवगले प्रस्तर खंड को दोनों 
हाथों से पकड़, घुमा-फिरा और स्थिर निहाई से टकरकर मनोवांधित;आकार- 
प्रकार बना दिया जाता था ! 
छ0वबां 4१5९८ लॉए९ नौ-कुठार संस्कृति 
स्वीडन, फिन्‍लेड, बोनंहोम एवं पूर्वी डेन्मार्की ' दवीपसमृह को स्क्रृति 
का एक उप-प्रकार, जिसके अंतर्गत एक शवाधान में, एक ही व्यक्ति को 
दफनाया जाता था । प्रागैतिहासिक,नाडिक संस्कृतियों से, इस स्कृति 
के लोगों ने यह प्रथा ग्रहण कीएथी ।हनौ-कुठार संस्कृति का प्रमुख उपकरण 
पत्थर का बना एक पतला कूठार था, जा आकार में उलटी नाव से 
मिलता-जुलता था । | 
90वबा गाता ५ नो शवाधान, नौका-शवाधान 
मृत व्यक्ति को तटीय क्षेत्रों में नौका सहित उत्सगे करने की उत्तरी 
यूरोपीय क्षेत्रों में प्रचलित प्रथा। स्केन्डेनेविया में रहनेवाले वाइकिंग (700 
से 300 ई०) लोग नौका-निर्माणे तथा नौचालन में अत्यधिक प्रवीण थे 
और वे मृत व्यक्तियों का शवाधान 'नौका सहित करते थे । * '*' ' 
नौ-अधिपतियों की मृत्यु के उर्परांत प्रायः नौकाओं सहित ही उन्हें दफन 
क्र दिया जाता था। आज भी उनके अवशेष ओर्लो जोर के त ?ें पर सिलते 
हैं। आंग्ल-सैक्सन ब्रिटेन में, इस प्रकार के तीन महत्त्वपूर्ण शवाधान मिल 
, जिममें ; सुत्तन-हो . (सफ्फोक) का. नौका .शवाधान विशेष उल्लेखनीय 
है। इसमें पुरातात्त्विक महत्त्व की अनगिनत वस्तुएं मिली हू, जिनसे तत्कालीन 
रीति-रिवाजों का ज्ञान होता है ॥ 0 की 5 


है 


#/3॥ 


धव 


॥0फं।वआ॥। !. सुआ , 


लोहा, अस्थि, हाथी-दुत आदि का बना, आग की ओर से नुकीला उपकरण, 
जो वस्त्न या चर्म आदि में छेद करने के काम में लाया जाता है । 


2, केश-चिमटी 


कटार या खंजर क आकार की अलंकृत वाल पिन । 
फणागा धोयन 


पूर्वी रूमानिया और वल्गारिया की ( लगभग 3500-2700 ई० पू० 
की) नवपापाणकालीन संस्कृति । इस काल में छोटे-छोटे टीलों पर वस्तियां 
वसी होती थी । इस काल के मूद्भांडों पर ऐसी ज्यामतिक आइ्ृत्तियां 
मिली है, जिनके मध्यभाग मे सफंद लेप किया गया है ! प्राप्त अवशैषो 
से यह भी ज्ञात होता है कि इस यग में तांबे का प्रयोग आरंभ हो गया था। 
छ0]45 गोफन 

छींकें के आकार का एक प्रकार का प्रक्षपास्त्र, जिसमें डोरी के छोर पर 
बनी जाली में पत्थर के ढेले आदि रखकर पशु-पक्षी आदि भगाने के लिए उस 
चलाया जाता है । इसे फन्‍नी और ढेलवांस भी कहा जाता हूं । 
फ़्ण्श बेघक, रंधाक 


(4) छेद करने के काम में प्रयुक्त प्रस्तर या धातु-निर्मित उपकरण । 
प्राचीन अवशेषों में प्रस्तर और धातुओं के वेधक प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग 
सूराख करने के काम में किया जाता था , 

(2) चकमक या अन्य पत्थर का बना उपकरण, जो उत्तर पुरापापाण 
काल अथवा परवर्ती कालों में प्रचलित था 
कृताक-डटामफल वेधक क्षुरणी, छिद्रक क्षुरणी, बेघक खुरचनी 
मध्य पूर्व पापाणकालीन एक विशिष्ट प्रकार का उपकरण, जिसके 
एक किनारे पर वेधक की धार रे वाहर की ओर निकली हुई होती थी.। इस 
धार को पैनाने के लिए, दोनों पाइवों में परिष्करण ( ए००ए०ां78 ) 
किया जाता था ! 
90॥ांग१ बघरसिग 


श्ध्ज् 


भूगर्भित खाइयों एवं गर्तों का पता लगाने की विधि। भूमि के धरातल 
पर लकड़ी के डंडे या सामान्य गैती के ह॒त्ये से प्रहार कर उससे उत्पन्न ध्वनि के 
आधार पर भूगर्भित क्षेत्र की आंतरिक स्थिति का पूर्वानुमान किया जाता 
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है । अब भगर्भ के नीचे कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, तब प्रहार की ध्वनि 
बहुत क्षीण होकर बाहर जाती है । 
0055 7. उठान, उभ फलल्‍्ला 


(अ) किसी ढाल, आभूषण, पात्र आदि में किसी चिहन, फूल या 
प्रतीक का उभार । 


(आ) उभरा ठप्पा, फुल्ला 
2. फीलमुख 


ओ कील के अन्दर जाने पर आलंकारिक रूप में बाहर रह जाता है । 
3. अडस्फंघ 
गुंबद का उठा हुआ ऊपरी भाग । 
७०55९व ४णा९ 98976 उभरी आकृतियकत अस्थि फलक 


किसी पशु की लंबी हड्डी के ऊपर उठे हिस्से पर वृत्ताकार या अंडाकार 
उभरी पंक्तिवदध आक्ृतियों से यक्त फलक । इसे संदर रूप देने के लिए 
अस्थि के धरातल को उत्कीर्ण कर, अनेक प्रकार क॑ रूपाकन किए गए है । 
इस प्रकार के चपटे आधार से युक्‍त नमृने, तीसरी सहस्नाब्दि में लरना और 
ट्राय (2) तथा कुछ अन्य स्थानों में मिले हे । इनके बनाने का क्या उदृदेश्य 
रहा होगा, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है 
09055९0 एगरव्रग्रल्ाधांणा ककुद , अलकरण 


५, धरातल,के ऊपर किया गया उभरा सजावटी काम । इसे 'उत्थ अलंकरण 

भी कहा जाता, हैं ॥ :+ . .' १४ न्‍ 
राजचिह्न ! अंकित ककुद अलंकरण से युक्‍त अनेक उपकरण आदि प्राप्त 

हुए है 7 7 प 

0706. - मुध्टि-कुठार, बश 
फ्रांसीसी पुरातत्त्ववेत्ता, बुश्े दे पर्थल (7788-868 ई० )' दवारा- 

खोजा गया 'और उसके नाम पर नामित एक पुरापापाणकालीन ' हस्त- 


कुठार । . इसे! 'कुदप्वां' औरः 'मृष्टि कुदाल' 'भी कहते हैे। -भ० दे० 
70858 ० 7 


छ्श | # घनप, कमान 
नुकीले तीरदफेंकने के लिए बना अर्धे गोलाकार एक प्रकार का अस्त्र, 
जिसे बांस, बेत या घातु के लचकदार डंडे' को झुकाकर उसके दोनों,सिरों के 
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मध्य, डोरी या तांत बाधकर बनाया जाता है | धनप की डोरी पर, तीर को 
तानकर फेंका जाता है | धनुप को मानव दूधारा निर्मित प्रथम यंत्र माना 
जाता है। पग्रागैतिहासिक काल से इसका प्रचलन रहा है। आदिम 
जनजातियों में आज भी इसका प्रयोग और व्यवहार होता हैं । 

/0फ ]. कटोर। 


विशेषकर तरल पदार्थों को सुरक्षित रखने क॑ लिए, विभिन्‍न आकार- 
प्रकारों में मिट्टी, पत्थर, धातु, काठ आदि का बना एक पात्र, जिसके किनारे 

ऊपर की ओर अपक्षाकृत कम उठे होते हे और बीच का भाग पर्याप्त चौड़ा 

होता है । 

2. चपक 

ऊपर की ओर उठे किनारोंवाला वह प्याला था चमस, जिसमे शराब ढाल 

कर पी जाती है | सुरापान के लिए बने इस पात्न को पानपात्न कहा जाता हैं । 
बैदिक काल मे सोमरस पीने के लिए प्रयुक्‍त्त प्यालों को चमस कहा जाता था। 


छ0जीों ऐश्वा70फ कटोरा-स्तृप 


कटोरानुमा अधेंगोलाकार स्तूप । 
ताबूती कब्न, बवसाकार कब्र, पेटिका- 
कार शवाधान 


बक्से के आकार की बनी कब्र, जिसके किनारों पर पापाण खंड और 
ऊपर पत्थर की पद्टियां लगी होती है । ये ताबूती कब्नें भूमिगत या भूमि 
के ऊपर वनी होती है । इनके ऊपर प्रायः सरक्षी संरचना बनी हू । कब्र 
के नीचे सामान्यतया होदी वनाई जाती है, जिसमें मुसलमान, ईसाई, यहूदी 
आदि शवों को गाड़ते और ऊपर ताबूत के आकार जैसा ताबीज बनाते है । 
छत्एफिशां तावाग्ा॥07 टोड़ा श्रलंकरण 

पुराने ढंग के भवनों मे, दीवार से वाहर की ओर निकले, विशेष बनावट 
के पत्थर या काप्ठ खंड, जो आगे बढ़े छज्जे को साधने के लिए दीवार में 
गाड़े जाते है । शोड़ों पर तक्षण-क्रिया दुवारा की गई सजावट को पोतिका 
अलंकरण कहा जाता है । 
एक््रवग्रागट्राओ एप पाए ब्रहुमगिरि संस्कृति 

कर्णाटक प्रदेश के चित्रदुगे जिले में, ब्रहूमगिरि नामक स्थान में खोज 
निकाली गई प्राचीन संस्कृति । यहा पर 300 कोष्ठ निखात प्राप्त हुए हैं 


005 279१9 (₹₹एंंडा ह/900) 
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जिनमें मुृदभांडों क॑ अन्दर, मानव-अस्थियां रखी मिली हैं । कालक्रमातुसार 
इस संस्कृति का विभाजन इस प्रकार किया गया है :--- 

(7) प्रस्तर कुल्हाड़ी संस्कृति (2) महापापाण संस्कृति, जिसमें लोहे 
का प्रयोग होने लगा था । (3) आन्ध्न संस्कृति, जिसमें लोहे 
के प्रयोग के साथ चाकों की सहायता से मृद्भांड भी बनने लगे थे । 

यह उल्लेखनीय है कि सन्‌ 947 ई० में सर मार्टीमर व्हीलर दूवारा कराए 

गए उत्खनन कार्यों से इस संस्कृति का पता लगा है । 

85५५ एए९ पीतल युग 
मानव-सभ्यता के विकास-क्रम का वह युग, जब मनृप्य ने पीतल का 

प्रयोग-व्यवह्यार करना सीसा । इसे पित्तल यूग भी कहा जाता है । 


छाल पश्धॉल्त 0909 इंट मेहराबी समाधि 
वह समाधि, जिसके ऊपर का अधे मंडलाकार भाग इंटों का बना हो | 
॥70५5फे5७४व व खांडा 


चौड़े और तिरछे फालवाला एक प्रकार का खड़ंग, जो प्रायः किसी 
वस्तु की खंड-खंड करने था काटने के काम में आता है, श्रह्मार करने के लिए 
नहीं । इसे खड़ग भी कहा जाता है । 
छा०्टय6९ हटडाएगआ कमख्वयाब-अभिकल्प 


कीमती वस्त्रों पर कढ़ाई का उभरा डिजाइन, जिसे बुनाई क॑ समय 
अतिरिक्त बाना लगाकर बनाया जाता है । सामान्यतः रेशम या सिल्क से बने 
कपड़े पर चांदी-सोने के तारों या कलावत्त्‌ू की सहायता से, बेलबूटों के रूप 
में कमख्यावी कढ़ाई की जाती है और विभिन्‍न प्रकार के रूपांकन किए जाते हैं | 


8ऐ7००८३४०८ $४90 , कमखरू्वाब-शेली 

रेशम या सिल्क से बने कपड़े पर, सोने-चांदी के तारों या कलावत्त से 
बेलबूटाकारी का काम, जो प्राय: उभरा हुआ होता है । इसे जरी का.काम 
भी कहा जाता है । 


फागा[हएशा। गंजन-कक्ष 
प्राचीन रंगशालाओं में प्रयुक्त युक्ति, जिसमें कांसे के बत्तेनों की सहायता 
से मंच को प्रकंपित किया जाता था । 


छाणारए टप्र](प्रा९ हे हु क्रास्य संस्कृति... 
मानव-संस्कृति के विकास का एक क्रम, जिसमें उपकरण, पात्न 


हर जा 
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शस्त्रादि कांस्य के बने होते थे । हड़प्पा-संस्कृति के लोग, ताम्र और कंस्त 
उपकरणों का प्रयोग करते थे । एशिया की कांस्ययुगीन संस्कृति में, वेजेउ- 
फला का भी प्रचलन हो गया था। यूरोप में, इजियन (मिनोअन तथा माई- 
सिनियायी-प्रथम यूरोपीय सभ्यता), मध्य यूरोप (यूनेंटिस), स्पेन [जिंत- 
अरगर) , ब्रिटेन (आयरलड तथा वेसेक्स संस्कृति) और स्केल्डेनेविया ४, 
कांस्य सस्क्ृति ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व विदयमान थी । यूरोप में, इस संस्कृति 
का काल ईसा से लगभग 3,500 वर्ष पूर्व आंका गया हैं। मित्र और भा 
में इससे पहले के युग में भी पुरातत्त्ववेत्ताओं ने कांस्य से 

का अस्तित्व माना है । 

णरा0०गर6 207९ कांस्य मूत्ति, कांस्मकृति 


. तांबे और टिन के मिश्रण से बनी धातु मूत्ति या कृति | प्राची हां 
स, मूत्ति-निर्माण-कार्य मे, यह मिश्रण प्रयुक्त होता रहा हूँ और इसे सब 
टिकाऊ धातु-मिश्रण माना जाता हैं । 


प्राचीन भारत में, हड़प्पा तथा अन्य परवर्त्ती संस्कृतियों में कांस्य-मूर्त्तियो 
की उपलब्धि उल्लेखनीय हैं। ह 


॥#7 0020 वो कांस्य उपकरण, कांसे के उपकरा 


मानव इतिहास के अंतर्गत, पापाण-युग के पश्चवर्ती तथा लौह गुग * 
यूवेवर्तती काल से मानव-नि्मित कांसे के अस्त्र-शस्त्र या ओजार । 


छएाणादााए कांस्यन, कांस्यरूपण, कांस्यरोपण है 


धातु 8 काति या चमक उत्पन्न करने की एक प्रविधि, जिसके 0220 
विशेषकर चूणित धातु का आरोपण, कांस्यरूपण या कांस्थारोपण किया जाता हैं 


४५ 


किसी वस्तु पर कांस्य का बढ़िया आरोपण कांसे के चू् को सर्तहें हा 


लगा कर इस प्रकार किया जाता है कि वह वस्तु कांसा धातु से वनी शत 
होती है । 


9076 १९९८ पनसाल; बुद्ब॒ुद्‌ तलनिधररिय 
सर्वेक्षण में धरातल के निर्धारण मे प्रयुक्त यंत्र विशेष । 
॥#एट्लाशिए | ; युधभ-सान 


एक काल्पनिक दानव, जिसका आधा शरीर बैल और आधा शरीर 
मानव का माना जाता हूँ । 
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प्कटां त्री0९ रहूट, अरघदुट 


गांवों में खेतों की सिंचाई के लिए प्राचीन काल से प्रयुक्त रहट में लगी 
हुई घिर्री, जिसके माध्यम से कुए या तालाब से जल निकाला जाता हैं। यह 
घंदी यंत्र एक गोलाकार पहिए के रूप में होता है, जिसमें रस्सी में पिरोई हुई 
डोलचियों की माला लगी होती है । सामान्यतया बैल या आदरमियों दवारा 
रस्सी खींचे जाने पर डोलचियों की माला ऊपर नीचे आती-जाती रहती है, 
जिससे पानी ऊपर लाया और अन्यत्र ले लाया जाता है । 


ए्णा ंफ पांड लेप 


मिट्टी के बने पात्रों को रंगने में प्रयुक्त मटमैला, या गंदुमी रंग 
का लेप । 


गन शार ९एॉपार पांडुभांड संस्कृति 
वह प्राचीन संस्कृति, जिसके भुदुर्भाड सामान्यतः पांड रंगवाले होते थे। 

+ रा बह 
#प्री। ॥ 8गगह शा। अंतनिभ्ित धान्य कोष्ठ 


दीवार आदि से ग्रोलाकार घेरा वना कर अन्न सुरक्षित रखने के लिए 
बना कीठार या बखार । «. | ' है. "९५३६ 


फफाए सव्यॉप्रा€ बुक्‍्क संस्कृति 

उत्तरी हंगरी के बृक्‍क परवेत-क्षेत्र की संस्कृति, जिसका अनावरण एक 
विशाल अग्निस्थल के निकट मिले 25 व्यक्तियों के अवशेषों तथा नवपापाण- 
कालीन उपकरणों से हुआ है । पुरातात्त्विक उत्खननों से प्राप्त साक्य के 
आधार पर ऐसा अनुमान किया जाता. है कि यूरोप की इस पर्वतीय संस्कृति 
के लोग नरभक्षी थे । 


हे + 


एप्/म्नक्नापरत गोमुख 
गो के मुख जैसा अलंकरण विशेष, जिसमें गौ या वृषभ का मुखौटा, 
यूटिव्यों या मालाओं के साथ बना और सजा हीता है । 


रु जे 


एए एएफंँं गमला 
मिट॒ही, धातु या लकड़ी का बना, चोड़े मुंह और बड़े आकार का पात्र, 


जिसमें फल-यत्तियों वाले छोटे-बड़े पौधों आदि को रखा जाता है.।. ., 


] 
हक कु. 
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ऐच्वाए त कुधालशा$इडाणा आधात कद 


किसी शल्कित-फलक के मुख के ऊपरी भाग में प्रहार-पट्‌ठ के आधात- 


स्थल के ठीक नीचे बनी उभरी या फूली हुई गुल्लाकार आघात ग्रंथि । 
छपर005 4. फेंदाकार 


किसी बेलनाकार वस्त का गोलाकार विस्तार: विजली के सटट या बल्व 


के आकार का । 

2, गंठीला, गमांठदार 

बहुत-सी गाठों या ग्रंथियोंवाला । 

3... बुद्ब॒ुदाकार 

किसी छोटे आधार के ऊपर नाशपाती की तरह का फैलाव ! 

#प्र 2 लटकन तावीश्ष 

मिट्टी, धातु या चमड़े का वना ठोस या खोखला तावीज, जिसका प्रयोग 
रोम और भारत में प्रचलित रहा है । 

भांड-चिंति 


छ्माए 
कुभकारों दुवारा भट्टे में पकाने के समय नाजुक मृद्भांडों की रक्षा के 


लिए. बनाए गए पेटीनृुमा आवरण । 
छण्णांवा दर्फन 
. किसी मत व्यक्ति या उसके शरीर के किसी अंग को भमि में, कक्ष 


या कलश में स्थापित कर गाड़ना । 
2... कत्न 


वह स्थान, जहा पर किसी मृत शरीर को भूमि की सतह के भीचे बनाए 


गए गढ़े में रखकर मिट॒टी से ढक दिया जाता हू । 
3. शवाधान-प्रक्रियां 


मृत व्यक्ति को दफ्नाने संबंधी रीति-रिवाज । 


4... दफताना 
दफन करने का कार्य या संस्कार । 

5. शवाधात 
भूगाभित मानव-शरीर या उसके अवशेष । 

6, भू-निवेश 
जमीन में गाड़ना या सुरक्षित रसभा । 

शवाधान-कर्क्ष 


॥क्तवो सोग्णाएा 
कब्र का वह भीतरी स्थान, जिसमें शव को रख और ऊपर से पाट कर 


ढक दिया गया हो -। 


४] 


पात्रों एाढाणा शवाधान-रिवाज, शवाधान-प्रथा 


किसी ,जाति, समाज, धर्म अथवा संप्रदाय में, मृत शरीर या उसके किसी 
अंग को भूमि, तुंब, तहखाने या जल के नीचे गाड़ने की रीति, जो प्रत्येक धर्म 
ओर संप्रदाय में सुनिश्चित और निर्धारित नियमानुसार होती है । अनादि 
काल से मानव शरीर ये इस अंतिम संस्कार की अति पवित्न एवं नेसग्रिक 
संस्कार माना जाता रहा हैं । शवाधान की अनेक प्रथाओं ने, प्राचीन इतिहास 
को खोजने में बहुत अधिक सहायता प्रदान की है । प्रागैतिहासिक मानवों 
की बक्रों से प्राप्त अवशेपों और वस्तुओं से उनकी सभ्यता एवं संस्कृति का 
पेध होता हैं । 
एप्स (९००४१ शवाधान-निक्षेप 

' ]. शव के साथ दफनाई गई वस्तुएं । 

2. उत्खनन में प्राप्त शव के अवशेष । 


॥प्धंड हागगापते (<-फरपधंशं एा7८ले शवाधान-भूमि, कब्रिस्तान 
मुर्दों को गाड़ने या दफ्नाने का स्थान । | 
प्रा] ठ97 । हि '._ शवाघान-कलश 


. चौड़ें मुंहवाला और घड़े की तरह गहरा मृदाणात्र, जिसमें मृत्योपरांत 
शव की रखा जाता था । यह प्रथा भृमध्यसागरीय क्षेत्र व अनातोलिया में, 
पूर्व कांस्य युग में प्रचलित थी । भारत में भी इस प्रकार के शवाधान मिले है । 
ग्रांयां वराला0गयांगं ॥ शवाधान-स्मारक 

किसी मृत व्यक्ति की स्मृति में, उसके देहावशेप के उपर बनाई गई 
सेरचना, उदाहरणार्थ, ताजमहल, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज 
महल की यादगार में बनवाया था. ' ्ीज 
#प्रायंत्रों गराणााएं 


॥ | | शव-स्तृप 
वह्‌ ऊंचा दृह या दीला, जिस पर मृत व्यक्ति की स्मृति बनाए रखने 
के लिए कोई समाधि, कन्र या ऊपर की ओर उठी संरचना बनी हो । 
छैपांश ए। | ु शवाधान गत्ते 

उत्खनन में प्राप्त प्रागेतिहासिक मानवों दवारा निर्मित ऐसा गड़ढ़ा, 
जिसमें शव को रखा जाता था। इस प्रकार के गर्तों में शव के साथ मृत व्यक्ति 
की प्रिय वस्तुएं भी मिली,हें,, जो तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान 
के साथ, तत्कालीनय लोकाभिर्शाच का भी बोध कराती है । । 
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फछषांगे एी३९९ ("0 ०ैयांत्रों हए0धाएँ) शवाधान-भरि, कब्रिस्तान 
वह स्थान विशेष, जहां पर मृतकों को गाड़ा और दफ्नाया जाता है | 
#यात्री 90009 शवाधान मृद्भांड 


किसी मृत व्यक्षित के शव के साथ रखे गए मिट॒टी के अल॑कृत बर्तन ! 
विद्व के अनेक भागों में, प्राचीन कत्रों में, मिट॒टी के बत्तेन तथा दिन-प्रतिदिन 
के काम में आनेवाली अनेक वस्तुएं रखी मिली है । ., ; 


एण्डांबों ए77९॥06 शवाधान-रीति 
गड़का खोदकर मृत शरीर को मिट्टी से ढकने की परिपाटी । 
प्रागैतिहासिक शवाधानों के प्राप्त अवशेपों से, तत्कालीन मानवों 

की शवाधान रस्मो का पता चलता है । ह े 

एपह्टांयों 27(85 | शवाधान-संस्कार 
शव को गाड़ते या उसका अंतिम संस्कार करते समय.परंपरा से चले 

आ रह धार्मिक या सामाजिक कृत्य । 

ऐफ्यांगं प्राव]005 «. »  शंवाधान-स्तूप 
किसी महान व्यक्ति की अस्थियीं या उसके देहावशेपों के ऊपर बनी मिंदृटी 

इंट, चूना-पत्थर आदि की ऊंची इमारत । | ; 

मिपत॑तं पा शवाधान-पात्र, शवाघान-कलश 
वह चौड़े और खले मुंह का कलश, जिसमे ' किसी मृत व्यक्ति] को 

रख कर गाड़ा जाता है । प्राचीन संस्क्ृतियों में प्रचलित अन्त्येष्टि प्रथाओं 

अनुसार, मृत व्यक्ति के देहावशेपों को मिट्टी के बड़े कलश में रखकर, 


दफनाया जाता था। यह प्रथा भमध्यसागर के निकटवर्तती बहुत बड़े क्षेत्र तथा 
भारत भें प्रचलित रही ! हक. 


0पयांतर ध्यणां पे '! /”' शवाधान-कीप्ठ 
कन्नगाह का वह स्थान विशेष, जहां पर शव को रखा जाता ह । 
ऐणांओं शग्रा१ « शवाघान-प्रांगण, कब्रिस्तान 


शव गाड़ने या दफनाने के लिए नियत स्थान, जिसे कब्रगाह भी कहां 
| डे + [, | |] हर पक 
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श्णांध्व करी कस भमिगत भित्ति 


वह दीवार, जो,भैमि के नीचे दबी हो । पुरातात्विक उत्खननों में अनेक 
प्राब्रीन नगर ओर भेवन ज़मीन के नीचे दवे मिले है, जिनका आरभिक प्रमाण 
भूमिगत भित्तियों से ही मिलता है । 


कंगायाउस्पे छाडरर अधा८ पालिशदार (ओपदार) काला भांड 


प्रागेतिहासिक काल के मानवों द्वारा निर्भितें कीॉले रंगवाले, मिद्टी 
के व्तेन, जो चिकने और चमकदार होते थे । ये भांड उत्तरी काले चमकदार 
भोडों (70060 एं4०॑८ 909९6 ५४7४) से अलग है, जिन पर तीन 
प्रकार की सुंनहरी, रुपंहली तथा एकदम गहरी काली पालिश पाई जाती है । 
हैयांग्रश प्रमाजक, पातिश फरनेवाला 


(अ) किसी वस्तु को खुरदरे मसालें आदि की सहायता से चिकना कर 
चमकानेवाला व्यक्ति या उपकरण ॥ 


(आ) एक प्रकार का कठोर, चिकना और उपर से गोलाकार सिखाला 
उपकरण, जो स्टील, हाथी दांत या गोमेद से बना हो। इसकी सहायता से 
अपधघर्षण या रगड़ दवारा धरातल को चिकना किया जाता है। पालिश 
करने में इस उपकरण का प्रयोग किया जाता ! 
कछ॥243॥07॥ बंजहोम 


._. द्वितीय संहंस्राब्दिं ई० पू० के आरंभ में, श्रीनगर (कश्मीर) के निकट 

वुर्जहोम नामक स्थान में हुए उत्खनन के परिणामस्वरूप ज्ञात नवपृपाणयुगीन 
संस्कृति । इंस सेंस्क्रति के लोग भूगभित गत्तों, में रहते थे, इनके प्रमुख 
उपकरण अस्थि तथा #ँंग के बने होते थे । इंनर्क निवासगर्त बत्ताकार तथा 
उनके संकरे मुह का व्यास 2 से 45 मीटर तक होता था । बुर्जहीम की दुवितीय 
प्रावस्था में; .वे तांबे का प्रयोग करते थे । तुतीय प्रावस्था में, उनके आवासगृह 
आदि पत्थरों से बनने लगे थे । प्राप्त अबशेषों में, पालिशदार काले मिटटी 
के वर्त्तनों क॑ साथ ऐसे बर्सनों से टुकड़े भ्री मिले है, जिनमें ज्यंगमितिर्क (डिजाइन ) 
अभिकल्प अंकित हैँ । ठप्पांकित पालिशदार भरे मद्भांड इनके विशिष्ट 
मुद्भांड माने जाते हैं। तृतीय प्रावस्था के अंतर्गत शवाघान के. न्रिभित बने 
मंनहिर मिले है। सबसे ऊपरी स्तरं-में प्राप्त अवर्शेपों में' चौथी शती ई० के 
बौंदध अवशेष उल्लेखनीय हैँ | ' 


उिवजंधा। था हा | £ ' सशमन 


दक्षिण अफ्रीका की यायावर-शिकारी प्रजाति के लोग, जो अर्ब॑ ,केचल' 
5---387 (8०9/७30)0| 
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कलाहारी मरूस्थत के क्षेत्र तक सीमित रह गए हैं । इनकी त्वचा का वर्ण पीत, 
मुख चपटा ओर तिकोना तथा उदर कुछ उभरा होता है। इनका प्रमुख अस्त 
धनप हैं, जिसके बाण ग्रायः विषाक्त होते है । इनके भांड और उपकरण 
भोंडे और भद्दें तथा शस्त्राग्र कुंद धारवाले होते हैं । / 


प्रप्रा(णा इध्चों बदन-मुद्रा 
बटन के आकार की एक छोटी मुहर । हर 
#ैड5प्5  ' समी-कफन, बिसत 


अति सुंदर बिसस नाम के वस्थ्-संतुओं से बना एक प्रकार का मूल्यवाव 
ओर उत्कृष्ट वस्त्र । विसस शब्द कभी-कभी लिसनन, रेशम, सूती वस्त्नों के 
लिए भी प्रयुक्‍त होता है। कुछ पुरातत्त्व वेत्ताओं का अनुमान हैं 
कि पीले सन ओर उससे बने लिनन के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होता था । 
मिल्न मे इसका प्रयोग समियों के कफन के लिए भी किया जाता था । 


€ः 
८फ्रोज॑ . .... कावीरी 


यूनान के एस कूछ विशेष देवताओं का समूह, जो प्रकृति की परोपकारी 
शक्तियों का प्रतिनिधित्त करते थे और जिनकी अराधना इस्ब्रोस, _ लैम्नोस 
तथा सेमोश्रेस दवीपों में की जाती थी। सेमोश्रे सः के काबीरी को, मेसिदोनी 
तथा रोमन काल में विशेष महत्ता प्राप्त थी । इस देवसमूह के विस्मयकारी 
चमत्कार प्राय: चर्चा के विषय होते थें। यह धारणा थी कि ये समुद्री आपदा 
और दु्ेवना से लोगों की रक्षा करते थे । 
€क्त्टातत.- अधटित पाधाण, अनगढ़ पत्थर 


मूलतः अकतित पापांण के लिए प्रयुकत शब्द, अब जिसका अंबोग उत्तले 
आकार में कटे, अत्यधिक ओपदार पत्थर के लिए होता है । 
ट्ाऐेपट्शाड._, के ; कर ः सर्यदंड 
हु ः ) हे 
जमेन तथा रोमन पुरातत्त्व के अंतर्गत विशेषकर हरमिज या मरकरी 
क्य दंड । यह दंड मूलतः जैतून की लकड़ी पर , मा्लांकित लांछन से युक्त होता 
था। वाद मे, माला के स्थान पर दो कुंडलित सर्पों को उस पर अंकित किया जाते 


लगा । हिंद-यूनानी तथा अन्य फ्राचीन भारतीय सिक्कों और मुहरों में यह 


लहन मिलता है । म 


$ 


के 


दथ्ा70700 (++९९॥020[6) नतन जीवदुग 


भूवैज्ञानिक इतिहास की विशेष कालाबंधि या तत्संबंधित युग, जिसके 
अंतर्गत तृतीयक काल से लेकर वत्तमान काल तक का समय अन्तनिहित है । 
नतन जीवयुग में, स्तनपायी प्राणियों, पक्षियों तथा वनस्पतियों का द्रतगति से 
विकास हुआ, पर अकशेर्ली प्राणियों में बहुत कम परिवर्तन हुए । यही कारण 

है कि इस यंग को वनस्पति-जीवन और स्तनयायी-जीवन का वह यग कहा 
जाता हूँ, जिसमें नृतन,जीवयुग का आरंभ स्तनपायी पशु-जीवन से मानव के 
विकास युग तक हुआ । इस काल का आरंभ 8 करोड़ व पूर्व, माना जाता है। 


पक 


ल्गया ' पा डील, सगोरा, शिलाकट 


किसी विशिष्ट घटना या मृतक विशेष की- यादगार के लिए बनाया ग्रया 
स्मारक । पत्थर-चूने आदि की सहायता से बनाई गई चौकीर या गोलाकार 
पत्थरों की ढेरी । 


९बी।0 ९९0९ . संगोरा चृत्त, शिलाकूह-बृत्त, शिला-वृत्त 


शवाघान के चारों ओर बनी प्रस्तर की परिधि-रेखा । प्रागेतिहासिक 
कन्नों में इस प्रकार के पत्थरों का - बाड़ा मित्ा है, जिसे 'प्रस्तर-संग्रह वृत््त 
यथा “निड़े-कल तेड्डि भी कहा जाता है । इस प्रकार के वृत्त में पत्थरों के 
एक घेरे के अंदर पत्थर का ढेर होता है, जिसके तीचे एक या अधिक अस्थि- 
कलश भी मिले है । ,-7 के 


एश्वेवेड्ञांपाए ' हमास-कक्ष, . स्नानागार 


प्राचीन रोम में स्नानागारों का. बह॥:शीतरी कक्ष, जहां गे, पानी की 
व्यवस्था रहती थी । विशेष अवेसरों पर यूनानी,लोग उष्ण,जल से स्नान करते 
थे । आगे चलकर स्तानागारों में तीन कक्ष बंनाएं जाने 7 लगे, जो सत्नी,और 
पुरुषों के लिए अलग-अलग हुआ करते थे । हमाम-कक्ष में, गसे पानी से स्नान 
टब या ह्वोणी में किया जाता था ।” | 


टक्लोॉशपतरा९5 पंचांग-विज्ञान 


ज्योतिष विषयक पंचांग, जिसमें नक्षत्रों, ग्रहों, योगों एवं करणों का 
वैज्ञानिक रीति से ब्यौरेबार अध्ययन एवं निरूपण हो। । 
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(शादी ५ हरित पापाण 


अलंकरण के लिए प्रयुक्त हरे रंग का पत्थर । पश्चिमी यूरोप में, उत्तर 
नवपापाणकाज़ से प्रारंभिक कांस्य काले तक इस प्रकार के पत्थर के वह 
मनके मिले है । | ! 


९क्लाए ह । शिधिर, के 
(१) प्रागैतिहासिंक मानवों द्वारा प्रयुक्त अस्थायी आवास स्थल | , 


(2) ब्रिटेन में स्‍्थलाकृतियों वे. लिए बहुधा 7्रथवत शब्द, जो साधारण॑- 
तया किसी भी प्रकार के गत्ते या बांध की तरह बने उन भहातों के लिए प्रमुक्त 
होता है, जो मंवपरापाणकालीन सेतु शिविर से लेकर लौहयगीन गिरिदुर्ग और 
शोमनकालीन किंलाबंदी बे काल तक पाए गए है। 


(3) नगर क्षेत्र से दूर बना अंस्थायी आवास, जैसे-तवृ या -कुटी । 
(ए॥कएंएफंदा) कैपरनी 


पश्चिमी यरोप॑ के आरंभिक नवपापाण काल की दुयोतक स्थिति 
विशेष, जिसे नवपापाण काल की संक्रमण कालीन स्थिति भी कंहां जाता हैं | 
इसके अवशेष फ्रींस के कपरनी ( (घ्गीण्न्लाए ) प्रदेश में मिंले हैं,। 
महोदय इसे मंध्यपापाणकालीन मानते हे । उत्तरी फ्रांस के अतिरिक्त केंपरंनी 
संस्कृति के अवशेष इंगूलेंड और बेल्जियम में भी मिलें: हे । पुरापापाण काली 
तक्षणी, खरचनी, छिद्रक तथा कंपग्नी कठार इसके विशिष्ट उपकरण हू । 


(2एफ(ए09 5९. ', फंपरनी कुगर 


फ्रांस के कंपग्नी प्रदेश में प्राप्त विशिष्ट, प्रकार का प्रागतिहासिक 3 
केरण, जिसे अधिकतर विद्वान मवपापाणकालीन और कूछ विंद्वान्‌ मध्य 
पायाणकालीन “मानते हैं। कंपरनी कूठारं, चंकमक.पत्थर या बर्टिकाइर्म के 
मध्य भीर्ग को खंडित कर बनाया जाता हैं। इसका एक-किनारा चौकीर बर्ती 
लिया जाता था और दूसरे किनारे पर उभरी सतह से ऐसे इंर्ल्क निर्वोर्स 


जाते थे, जो चपटी सतह से मिलकर तेज कार्याग का रूप ले लेते थे । 


$ 


(बब्बर ६०5 का फेनानवासी, .केने नाईट 
छिलस्तीन में रहनेवाली , पूर्व-इज़राइली ,प्रजाति., के | लोग । भेरलिंड 


खर 


र 


रँ 
०2 * 
श 






छा र्ध्ड 

टेस्टामेंट में इस प्रजाति का उल्लेख मिलता है. थे लोग--छोटे: 
नगरों में रहते थे । इनके प्रमुख स्थल विदिल्ञास(॥ ता मेगिह 5] ५: 

में शामी लोगों की ही एक प्रशाखा कलोय “सबंध उन 
हिक्‍्सास लोगों से रहा था, जिनका लगभग 2000 से ॥200 ६० १० तक 
मध्य युग से उत्तर कांस्य थूगों में लेवेंट पर अधिकार रहोा'। व्योपार के 
माध्यम से इन्होंने मिश्री मेसोपोतार्मियायी तथा हित्ती लोगों के मध्य 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान आरंभ किया । 


एब्रात्या जाल शलाका, जाल दंडिका 


किसी पर्दे, बेदिका या जंगले में लगी छड़ें अथवा स्थापित लघु-स्तंभ, मूल 
रूप में पेगन सभा-भवन के अर्ध वृत्ताकार प्रांगण की विंभकत करनेवाला जंगला, 
या जालक । संभवतः चांसेल शब्द की उत्पत्ति इसी शब्द से हुई । 


ल्शावंटॉंथाएशााा हर दीपत्तभ 
है । 


दीप या. मोमबत्ती आदि को रखने का एक अलंकृत आधार; दीवट । यह 
काप्ठ या धातु-निर्भित होता है इसके आधार के ऊपर एक लंबा पतला दंड; 
बना होता हैं । दंड के शीर्ष' में गोल आकार की चपटी रचना होती है, जिसके * 
ऊपर दीप रखे जाते हैं । क्र 


९9778 + ० 5 ह चंडी 


() मलय भाषा में, देवालय या मंदिर के लिए प्रयुक्त शब्द, जैसे--चंडी 
वोरोबदर । 


(2) दुर्गा का वह रूप, जो उन्होंने महिपासूर राक्षस के वध के लिए 
धांरण'किया था|  ' . 
टका0ऐए बुध '.. हक्‍्कनदार कलश 

मिस्री प्रातत्त्व में उन च/र-कलशों में से एक,:जिनकी ढवकन के ऊपर 
परिचर आत्मा या अभिरक्षक देवता की आकृति बनी होती थी । इस कलश में, 
मिस्री लोग मृतकों की आंतों को रखते ,थे | इस कतश क्री प्रायः ममी के 
साथ दफन किया जाता था । 3 
टक्ष्यणं2 ए2६९,१०- > ञ न - ., - डैककत॒दरर कलय 


मिट्टी था कांसे का बना: एक प्रकार का एट्टू रियाई अस्थि-कलश; 
जसके ढककन पर मानव-मुखाइृति बनी होती थी । ्‌+ ५, 9 6 दजा5 


है 
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९४०००५ ढवफनदार वरतन, कँनोपस 
वह वरतन जिसके ऊपर ढकक्‍्कन लगा हो । 
श्गांविवातव5 " . जतलपात्, फंयरसत 


प्राचीन यूनानी एवं रोमन पुरातत्त्व के अंतर्गत वह ऊंचा, गहरा, सपीठ 

और दुहृत्था जलपात्न, जिसके ह॒त्ये कर्णवत्‌ परात्त के ऊपर से नीचे तक जुड़े 
होते थे । ह 

ट्बा00 00759 फार्दन तिथि-निर्धारण 


किसी भृत कार्वेनिक पदार्थ में, कार्बन 4 की मात्रा का पता तयात 
तथा मापने की प्रविधि, जिसके दूवारा किसी वस्तु विशेष की तिथि निर्धारित 
की जाती है । पुरातत्त्व के अंतगत अब इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है । 
इस विधि के प्रवर्तेक डब्लू० एफ० लिवी हैं | 

काल-निर्धारण की इस प्रणाली का सिद्धांत यह हैं कि सौर विकिरण, 
रेंडियो-सक्रिय कार्बन (सी ?*) उत्पन्न करता है । सी-7४ साधारण कार्बन 
72 का आश्सोटोप होता है और वातावरण में सी ”* के साथ उपलब्ध होता 
है। प्रत्येक जीवित पदार्थ में सीः* तथा सी 7 एक निश्चित अनुवाद 
में हैं रहता । वस्तु के नप्ट हो जाने के बाद सी !४ का विघटन आरंभ हो जाता 
हैं । एटकिन के अनुसार, यह विघटन अस्सी वर्षो में एक प्रतिशत रह जाता है। 
सी ४ के शेप भाग का अनुमान, सी 2 के अनुपात को निकाल कैर किया 
जाता हैं। अनुपात ज्ञात होने से तिथि-निर्धारण सरल हो जाता है । 
९४7९€7 धावन-चौकी 


रोमन सरकस में, दौड़ के मैदान का वह स्थान विशेष, जहां से दौड़-कार्यक्रम 


का आरंभ किया जाता था । 
€्म्नल्ांततरएट्वे 3. नौतली 


नाव या जलपोत के तल के आकार की आकृति । 
2. कमरसी 
कमरख की फ़ांक की तरह उभरी हुई आकृति । ; 
ह्क्पए)5 400/76 507 '.. क्वार्प-जिह वा तलवार 
पश्चिमी यूरोप में, उत्तर कांस्य युग में प्रचलित एक प्रकार की 00725 
जिसकी प्रमुख विशेषता इसका चौड़ी घारवाला वह फलक था, जिसका 
९ होता था । | ६... में «5228 


५9 


८277९ ग2ए6 रे तक्षित आकृति 
पत्थर इत्यादि में छेनी से काटकर तराशी गई आकृति । 
स्वाशमांत ४ मदनिका 


नारी की तक्षित मूर्ति, जिसका प्रयोग यदा-कदा स्तंभ के रूप में भी किया 
जाता था। प्राचीन यूनानी मंदिरों के मंडप-अलंकरण में इस प्रकार की रचना 
को.जाती थी। एथेंत में, इरेक्थियम इसका सर्वोपरि उदाहरण है । 

भारतीय शिल्प में, भारवाहक रूप-गणों या कीचकों का अंकन हुआ हैं । 
कही-कही हाथी या सिंह भी इस रूप में प्रदर्शित हें । 
प्छ््छा सजपा 


किसी बहुमूल्य धातु या अन्य वस्तु से निर्मित वह पेटिका, जो रत्व इत्यादि 
बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के काम में आती है । इस संदर्भ में, स्तूर्पो 
के गरभ से उपलब्ध वे धातु-मंजूपाएं उल्लेखमीय हैं ; जिनमें महापुरुषों के धातु 
अवशेष संचित किए जाते थे । 
(85790 907(28९ (--> (५7 ग्रा। 296८५) कस्पी द्वार 


कस्पी समुद्र के चारों ओर स्थित पहाड़ी दर के लिए अयुक्त शब्द | मध्य 
में स्थित होने के कारण, प्राचीन रेगे (९४७९४०) के दरें से दूरी का मापन 
किया जाता था। कैस्पी द्वार अति प्राचीन)काल से एक व्यापारिक मार्ग था । 
(एज्र5छांबत 0४7. “#- फेस्पी उद्योग 
. ट्यूनीशिया में गफसा नामक स्थान का मध्य-पापाणकालीन प्रस्तर उप- 
करण उद्योग । इसका अभ्यूदय 8,000 ई० पृ० से कुछ पहले माना जाता हैं.! 
यह उद्योग पूर्वी अल्जीरिया में भी मिलता है । इसके पापाण उपकरणों में फ लक, 
ब्यूरोन, एकधारी फुलक, बेधनी, खुरचनी, सूक्ष्मस्म तथा साधारण अस्थि 
उपकरण हैं । 
ह र्कस्ट्रो 


एम्रषव0 

प्राचीरों से आरक्षित स्थलों के लिए प्रयुक्त पुर्तगाली शब्द । छोठे आकार 
के इस प्रकार' के स्थान ताम्रकाल - में तथा गिरि-दुगे 'के रूप 
में लौह-युग सें मिले है । ही 


एआब20प४ .. , » अवतुंब, केटाकोर्ब 


वह भगभित कक्ष-समृह, जिसमें कन्नें ,बनी होती थी अथवा अस्थि-अवशेषों,««« 
भादि को सुरक्षित रखने के लिए आले बने,रहते थे । : «7 ध 


॥ 


श्र 


+> 
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एड्ॉजए पी गोफन-अवक्षपक, अस्त्न-अवक्षेपी 
भारी पत्थरों, भालों तथा तीरों इत्यादि को तौन्न गति से दूर फेंकने के 

लए बना एक प्राचीन प्रक्षेपणास्त्र । 

बा8570कआं 2 कपरांशो विपोती शवाधान 


किसी अप्रत्याशित संकट, महांमारी, वाढ़, आूकेप या नर॑संहयर आदि कक 
कारण अचानक अमेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जांने पर कियां गया शवाधान; 
सामूहिक शवाधान । _ 0, 5 
९प्ॉग्रडा।फांर टाध्याग्रा0ता आपत्तिकालिक शवदाह 
किसी महामारी, भूकंप, अग्निकांड इत्यादि मेंटूहत हुए बड़ें जनसमूह को 
एक ही स्थान पर एक साँथ गाडना यां जलाना । | 3 
2म्रणचित्ताप 4५ द्दंग 
भोज्य पदार्थ पकाने का चौड़े मुंह और बृहृद आकार का बर्तन । 


किसी भट्ठी या बड़े चूल्हे पर चढ़ाने का गोलाकार बड़ा बर्तेन | 
८४७५९७३३९० एश॥ए सेतुमा्गं शिविर 


वह पड़ाव या खैमां, जो किसी स्थल या मार्ग पर वन्नाया गया हो। ब्रिटन 
में अधिकत्तर पहाड़ी दुर्ग लौह युग में वनाएं ग0 । इसी प्रकार की. रचना नव॑- 
पापाणकाल में भी मिली है । इस नवपापाणकालीन दुर्गो या शिविरीं की खाइयों 
मे थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पुल और प्राकार में तदनुरूप अंतराल भी बने होत 
थ | मिटटी के धुस्स से वनी इस रचेना को सेतुमार्ग-शिविर कहां जाता था | 
एएड९७३१४९१ वाला रे सेतुमार्ग परिखा 

नथपापाणकालीन दूर्गों के रक्षार्थ संदक या खाई के ऊपर बनी कीर्प 
की वह संरचना, जिसकी सहायता से शित्रिरों तक पहुंचा जा सकता था ! 
ए4ए/शाएा | के चसित्नो पकरण/ फारटिरियम्म 

प्राचीन काल में प्रयुक्त, चित्र बनाने का एक प्रलेपक्‌ - उपकरण । यह धाएँ 
का बना होता थां और इसका छोर गोलाकार होता था । 
(१व7९ ' गुफा, गुह्टा 
: * प्राकृतिक या मानव-निर्मित, गुफा, कंदेर । मानव-निर्भित प्रसिदृध,गुफाओं 
मे, उदयगिरि, बाघ, अर्जता, एलोरा आदि है। मृध्यप्रदेश-क्षेत्न की अधिकीशि 

प+६ प्राकृतिक है, जो शेलीश॑य है ।.. ०५ ह 
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प्टकाहत्र... ५ अधेचंद्र रंगमंडप, कैविया 
अपधचंद्र के आकार जैसा बंना, 'प्रचीन रंग्शालाओं में दर्शकों के बैठने का 
स्थान मूले रूप में,,इसका प्रयोग उसे भगभित कक्ष के लिए होता था, जिसमें 
अखाड़ों में लड़नेवाले वन्य पश्‌ रखे जाते थे । 
6३१९ प्रै९ए0॥६ गुहा-निक्षेप 
किसी गुफा की सतह के नीचे के भाग से प्राप्त सामग्री । प्रार्गेतिहासिक 
यूफाओं के भीतर उपलब्ध सामग्री से प्राकू-मानव के रहन-सहन के वारे में 
महत्त्वपूर्ण जानकारी होती है । 
ए्ब्रश्स्साटा. * ह गृहा सानव 
किसी पर्वत या स्थान विशेष में बने लंबे गड़ढों, कंदराओं और गुफाओं 


में रहनेवाले मानव, विशेषकर पापाणकालीन प्रागतिहासिक मानव, जो गुपाओं 
में निवास तथा मुख्य रूप से आखेट दवारा जीवन-यापन करते थे । 


टृाश्गराण्यी. ५ गृहा-मुख, गुफा-मुख 
किसी कंदरा का वह अग्र भाग, जहा से उसमें प्रवेश किया जाता हैं ! 
स्व्श्एंशाफ़ों० ० ४ गुफो-संदिर, गृहा-मंदिर 


गफाओं को - कांठ-छांट कर बनाए गए मंदिर । भारत में, अजंता और 
पूुलोरा' की गृफाएं इसी प्रकार की है और विश्व के प्रसिदूध गुका-मंदिरों में 
मिन्री जाती हैं । + .- 


९4४९ 706 (>> ऐश ४००) रा ह॒ अंध  गृहां 


' ऐसी गृपां या कदरा, जिसमें श्काश की व्यवस्था नहों। ,.. 
९९९९7 ५ कफत्रिस्तान 


मतकों को दफ्नाने के लिए नियत स्थान, मूल रूप में रोम का अवतुव । 
वाद में यह शब्द गिर्जाघर को समपित केंद्रिस्तान के लिए भी प्रयुक्त होते 
लगा । ) 
ल्शाग्धाए च॑त्य, स्मारक-समाधि, छतरी, शून्य समाधि 
किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति की स्मृति को बनाए रखने के लिए निर्मित 
केवत या समाधि | इस में उस व्यक्ति था उसके अवशेषों को दफनाया नहीं 
जोता था | उदाहर॑णार्थ---राजस्थान तथा मध्यप्रदेश की उत्तर मध्यंकालीन 
छतारियां । जी की 
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ट्ल्तद्ापा नराश्व, किन्नर, किपुए्प 


_ यूनानियों दुवारा वर्णित एक काल्पतिक प्रजाति के लोग । इनके विषय 
में यह प्रवाद था कि ये इक्सियोन के वंशज थे और थिसेली के.पवेतों में निवास 
करते थे । इनका आधा शरीर मानव का और आधा अइव जैसा होता था। 
ये जंगली और असभ्य माने जाते थे । यूनानी कलाकारों ने, भाव्वीं 
शताब्दी ई० पू० में अपनी कलाकृतियों में इनका पर्याप्त चित्रण किया था । 


भारतीय कला में किन्नर के रूप में अंकित आक्ृतियां गंधार, मथुरा 
आादि की कला में मिली है । किपुरुपों को देवयोनि में परिगणित दिव्य मनुष्यों 


के समान, किंतु घोड़े के मुँहवाल़े विशिष्ट प्राणियों के रूप में अभिकल्पित 
किया गया है । 


एक्ष्ग्रापा८ ४ 4, मुद्ृभोड; 
मिट्टी के वर्तन । 
2, मृत्तिका कला; 
मृत्तिका-शिल्प 
मिटटी से कलापूर्ण बरतन और आकहृतियों बनाने का शिल्प । 
टशाकायां? श्ात्नं 9४5 क मुद््भाड-विश्लेषण 


_._. पुरातात्त्विक उत्खनन में प्राप्त, मिद्॒‌टी के बर्तनों के. विस्तृत अध्ययन 
के लिए प्रयुक्त एक प्रविधि विशेष । मुद्भांडों के विश्लेषण में उनकी सामग्री, 
आाकार-प्रकार, पकाने की विधि, रंग, मृदा, निर्माण-विधि इत्यादि का विस्तृत 
अध्ययन किया जाता है । जिसके दृवारा उनकी निर्माण-प्रक्रि[ और काल- 
निर्धारण में बहुत सहायता मिलती है । 
९९7८६ | दर्शान-कक्ष 
प्राचीन यूनानी रंगमंच में वह स्थान, जहा पर दर्शक लोग बैठकर अति> 
योगिता या नाटक इत्यादि वेखा करते थे । भारत में, नागार्जुनकोंडा तभा 
अम्विकापुर जिले के रामगढ़ पहाड़ी के दर्शन कक्ष उल्लेखनीय है । 
ल्स्डाएओ... हा ॥॒ सेल्ट्म, रंगलेपी 


प्राचीन चित्रकारों द्वारा रंगने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण । रोमन 
इतिहासकार प्लिनी के वर्णनों के अनुसार यह नुकीला होता था और इसका 
क्लीग मोम के साथ किया जाता था । द 
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त्श्डाप5 ह रथ 4. वेबाहिक कंटिय ध,. 
है बंवाहिक मेखला 


. वधू द्वारा कठिन्क्षेत्र में घारणीय एक गहना, विशेषकर वीनस [सौदये 
देवी) दुवारा पहना गया एक आभूषण । जमंनों एवं रोमवासियों में यह मान्यता 
थी कि इसे घारण करनेवाली वधू में प्रणय-शक्ति का संवर्धन हो जाता है । 
2. रोम के समुक्केवाजों का दस्ताना' 
: 'मुक्केबाजों दूवारा हाथ में पहना जानेबाला चमड़े का दस्ताना । कंभी- 
कभी इसमें लोहा और जस्ता भी भर दिया जाता था । 


एणं्ाटणांफांट 42९ रे ५ ताम्न पाषाण युग, ताम्राश्म युग 


मातव सभ्यता का वह विकासकाल, जिसमें तांवे,और प्रस्तर उपकरणों 
का साथ-साथ प्रयोग होता था । 


एछात्रर्गांकांस 7९062 ९एॉ(07९ ताश्षाश्म नवपादपाण संस्कृति 


ताम्राश्म व नवपापाण युग की संस्कृति, जिसका विकास दक्षिण पूर्वी 
यूरोप व उत्तरी अप्रीका से भारत तक अनेक देशों मे हुआ । 


इस संस्कृति के संपूर्ण काल में, फ्रटाइल क्रेसेट में सुदर ढंग से चित्रित 
मृदभांडों के अतिरिक्‍त्त लधृपापाण उपकरण और तावे के कुछ उपकरण मिले, 
है । भारत में प्राप्त अधिकतर लघुपापाण, अज्यामितिक शल्क एवं समानांतर 
बाहुबाले फ्लक है । ये अनेक प्रकार के हे। उपकरणों में खुरचनी, फलक 
तथा वेधनी प्रमुख है । इनमें पुनगेठन का अभाव है । अधिकतर मिट्टी के 
बरतन चाक पर बने है, जिनकी सतह भरे तथा लाल रंग की है । काले तथाः 
कत्थई रंग के रेखांकित अलंकरण इन भांडों पर मिले है । 
एफवावल | फैएडेई, 
वेविलोनिया का एक पर्यायवाची नाम, जो उसके वैभव के अंतिम चरण 
(626-539 ई० पू०) में रखा गया । यह नामकरण “काल्ड्‌? नाम पर पड़ा, 
जो आरमेनियायी लोगों के एक ऐसे कबीले से संबद्ध है, जिससे इनके एक 
राजवंश का उदय हुआ । इसके प्रमुख शासक नेवृकदनेज्ञर और नेवोनिडस 
थे, जिनका राज्य भूमघ्यसागर से फारस की खाड़ी तक विस्तृत था । इस 
विशाल राज्य का शासन-प्रवंध -बेविलोन से होता था । 62 ई० पृ० में 
कंल्ड्रेई लोगों ने असीरिया को ध्वस्त किया, पर 539 ई० यू० में, हुसमी सम्रादः 


भी 


कुरुप ने इसका अंत कर दिया । 
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(2) प्राचीन शामी लोगों में वे लोग, जो मूलतः: दज़ला और फरात 
नदी के तटवर्ती भागों में रहते थे। आगे चलकर ये लोग बेविलोनियां के 


शक्तिशाली लोग यन गए । 
ली2क्‍९० . पान-पाते चुपके 
द्रव को पीने का बर्तन ॥ का 
2. पृष्प-पाव, पुष्पद्रोणी 
फूलों की सजावट के लिए प्रयुकत भांड | 
टआज्गा0९7 ई0१77 गृह-तुंच, फोप्ठ-मकबरा, फोप्ठ-शवागारे 


शव को रखने का पापाण से बना स्थान । यह महापापाणीय संस्कृति 
से सबदध सरचना हैँ । इसमें छत होती थी । .कोप्ठ में, शव या उसके अवशप 
रखे जाते थे । कोप्ठ-शवागार की पद्धति मारत तथा विश्व क॑ अनेके स्थानों 
में प्रचलित थी 


सलाड्ाटिएत ए0ता6' फकंतित कितारा 
किसी उपकरण या वस्तु का वह बाहरी कटा हुआ किनारा, जहाँ पर दो 

भजाएं या तल मिलते हैं । 

राधा7९९ ९5९० १८7१ आकस्मिक खोज 


किसी पुराताह्त्विक स्थल या सामग्री का अचानक, अकस्मात या विंगी 
खोज किए प्राप्त होना । 


शागगत्स चांसिल 
. पादरियों के लिए आरक्षित गिरजाघर का वह भाग, जो प्रायः गिय्ज 
का पूर्वी भाग होता था । 

एफ्रा०श३08 790९ घांसलेंड प्रजाति 


उत्तर पुरापापाणकालीन ,प्रजाति, जिसका कंकाल ,चॉसलड (फ्रांस) 
में प्राप्त हुआ था । । | 
सांत्रए2 हे स्थान की मूठ 


3, तलवार या कटार को रखने के खोल का धातु निरमित शीप॑ कया 
जिसके किनारे में अंगूठीनुमा ऐसा हुक बना होता है, जिससे पेंटी को अटक 
(ता हें &। 
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गत 2. तलवार और कटार के धातु फ्ल को रखने के लिए बना हुआ 
खोल या आवरण । 


3. तलवार को सुरक्षित रखनेवाली म्यान का धातु-निभित ऊपरी 
भाग | + 


लावा०ढओ विलाववीव्यॉणि। घारकोले-अभिनिर्धारण, काठ कोयला 
पहुंचान 
उत्खनन में प्राप्त कोयले के आधार पर उसके मूल वृक्ष का अभिन्ञान । 
_ पुरातात्त्विक उत्खननों में आय: कोयला भाप्त होता हैं । यह क्रोयला 
जिस वक्ष से बना हैँ, उसके विषय में जातकारी प्राप्त करने से महत्त्वपूर्ण निप्क् 
निकलते है । इसके विष्लेपण की प्रविधि यह है कि कोयले को अनुप्रस्थ, तिज्य 
जे ) एवं स्पर्श रेंसीय, (' ु शशि ) परिच्छेदों में काटकर 
अध्ययन किया जाता हैं। इंस विश्लेषण से प्राप्त सूचना पारिस्थितिक अध्ययतत 
फे_ लिए बहुत उपयोगी होती है । प्राचीन मानव अपने प्रयोग के लिए किन- 
किन वस्तुओं का प्रयोग जलाने के कार्य में करते थे, इसका भी शोन इस विधि 
से होता है । _ 
दावा० ' रथ 
,....दो पहियोवाला एक प्रकार का प्राचीन यान, 8 प्रयोग, युवध या 
जुलूस में किया जाता था । इसे प्रायः दो अब्व खीचा करते थे । प्रांचीन भारत 
में, युदध-स्षत्र में रुथों का प्रचलन बहुत अधिक था । इस संदंर्भ में पटना जगर 
से प्राप्त मोययुगीन रथ॑-चेंऋ' 08488 प्‌ उल्लेखनीय है, जो ,पदना सेंग्रेहालय में रखें 
हैं| वैदिक काल से उन्‍्नीसवी शताब्दी तक, भारत में रथों का प्रचलन रहा है । 
दाग फश .“# 4 5 3 : सरध शवाघान 
,, रथ, सहित मृतक को क्र में दफ्नाता । ऐसी प्रोगेतिहासिक कमरे मिली 
हैं; जिनमें शव के साथ रथ को. भी दफ्नाया,जाता था। यह प्रथा विश्व के कुछ 
देशों, विशेषकर फ्रांस, में प्रचलित थी। अरास तथा यार्कशायर की. कुछ 
ब्क्रों में रथों के अवशेष 08 हैं।, याकेशायर में मिली इस प्रकार की वहुत-सी 
स्माधियों रे ४5 होता है कि इनमें स्थियों को ;दफ्नाया,ग्रया था और उन 
दिनों रखों, के, पहियों का व्याक्ष .85 मीटर होता था । . .. , ,« - .. 
(08552 0 कल और » , 5 सी संस्कृति 
नवप्रापाणकाज़ीन संस्कृति, जिसके अनेक ;क्षेत्रीय समूह फ्रांस के ऐक 
बडे भूभाग में प्राप्त हुए हैं। लगभेग 3,500 .ई० पृ० में; चेसी मृद्भांडों,ने मीडी 
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के छापांकित भांडों को समाप्त कर दिया । इस मृद्भांड शैली के दर्शन 
गुफाओं, गमस्थलों तथा कक्रों से होते हैं । इन क्षेत्रों में, इस संस्कृति की पूर्व 
कालीन मुदभांड़ों में बहुधा आखुरित ( &ध्शाणारटर्ट ) व ज्यामितिक नमूने 
प्राप्त होते हे । पश्चवर्ती मृद्‌भाड सादे हैँ। पूर्व कालीन और उत्तर 'कालीन 
चैसी सभ्यता में किसी प्रकार का विभेद करना कठित हैँ । उत्तरी भोर्‌ मध्य 
फ्रांस में, इस संस्कृति के अवशेष 3,000 ई० धर० से पहले के नहीं मिले है । 
एाबराशए)९ए7०प्रैंशा ८पत78 ५ “४; 'शतलपिरोनोी संस्कृति 
उत्तर पुरापापाणकालीन संस्कृति, जिसको ,पापाण-उपकरण दक्षिण- 
पश्चिम एवं मध्य फ्रॉस से प्राप्त हुए है । इस संस्कृति के लोगों में उपकरण" 
निर्माण की परंपरा मोस्तारी संस्कृति से विरासत में आप्त की । ये लोग कदर 
में रहते, शिकार करते तथा जंगली कंदमूलों से अपना भरंण-पोषण किया करत 
थे । इनका विशिष्ट उपकरण शैतलपिरोनी छूरी फलक है, जिसके एक किनाई 
पर सीधी तेज धार होती है और पृष्ठ. भाग कुंठित एवं वक्राकार होता हैं । 
शैतलपिरोनी उदयोगों की रेडियो कार्बन विधि से तिथि .37,690 ई० (० 
5: 250 एवं 3,550 -:400 ई० पू० निश्चित की गई है । 
एाभरलफशाएणांगा] 00505 शैतलपिरोनी उद्योग 


दक्षिण-पद्चिम एवं मध्य फ्रांस का उत्तर-पुरापापाणकालीन प्राचीनतर् 
उद्योग, जिसने पूर्वेवर्ती मोस्तारी संस्क्रति से परयाप्त बातें ग्रहण की । रेडियो- 
कार्बन प्रविधि ववारा शैतलपिरोनी उद्योग का काल “32,690 ई० १० 
::7250 एवं 33,550 -:400 ई० पू० आंका गया है। _' 

यूरोपीय उच्च-पुरापाधाणकाल का समारंभ निम्न पेरीगार्डी 'अभगा 
शतलपिरोनी उद्योग से हुआ । इनके मुख्य उपकरण ब्यूरीन फलकनतई 
एवं अंत्य खुरचनी आदि है, जिसे शंतलपिरोनी चाकू-फलक भी कहते हैं | 
इस संस्कृति के उपकरणों में हस्तकुठार गिने-चुने ही मिले हैं | लीके के ३ न 
साधारण उपकरणों की तरह हस्तकुछार का भी प्रयोग इस संस्कृति में 
जाता था ! हे * 
लाब्लेंकग्डावे घरालो।व्त चतुरंग प्रणाली, वर्ग-जालक पदृधरति 
।'2. किसी पुरातात्त्विक स्थल केक उत्सनन के समय आवास-क्षेत्र की विस्पूतत 
जानकारी के लिए प्रयुक्त पद्धति, जिसमें सर्वेक्षण के दौरान संपूर्ण क्षेत्र की 
विशाल वर्गं-जालक में विभक्‍त कर लिया जाता हैं भोर आवश्यकतानुसार 
इच्छित वर्ग में उत्सनन किया जाता है। प्राचीन आवास क्षेत्र या नगरों मं 
उत्सनन के लिए यह उपयोगी विधि हैं । ह 
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'था०्ट४ 579 | जांच पट्टी 
देल उमर (सूट) 
ट्व्वेकातफैशि चेड्डर मानव 


इंग्लैंड क॑ ' चेड्डर गोजे नामक स्थान से सन ,903 ई० में प्राप्त एक मर- 
ऑकाल ॥। इसके साथ गुफा में अनेक परापाण-छूंग त्तथा अस्थि-उपकरण प्राप्त 
ए। चेडुडर गोज के पाइव में प्राप्त अन्य गुफाएं कच्चे चूने की हैँ और जल 
के प्रवाह से इनका निर्माण हुआ । इनमें से बहुत-सी गुफाओं में पुरापापाण- 
कालीन आखेटक रहते थे । ये प्राज्ञ मावव (907089]2०॥5) थे । 
एफश्ाल्या . शेलीयन 


. यूरोषीय पूर्व पूरापापाणकालीन ह॒स्तकुठार -परंपरा की प्रारंभिक 
प्रावस्था के लिए पंहल प्रयोग में लाया गया शब्द । इसका मामकरण फ्रांस 
के शेलस ((४०॥०८४ )-सुर माने नामक स्थान पर पड़ा । इस उद्योग के प्रमुख 
उपकरण दूविमुखी-कोड़ या हस्तकुठार है ! एवेवीली या शेलीयन हस्तक्ठार 
सबसे प्रावीन और भोंडे हैं। ओक्ले एवं लीक॑ के मतानुसार शेलीयन 
(एबेबीली )उद्योग दुवितीय हिमनदीय कल्प के अन्तहिमावर्ती काल में पनपा । 


भारत में तथा अत्यत्न, जहां भी प्रागेतिहासिक साहित्य में 'शेलीयन 
शब्द का प्रयोग हुआ हैं, वहां क॑ उपकरणों का शेलस के प्राप्त उपकरणों से 
रूप-साम्य हैं तथा इसके निर्माण की पद्धति भी समान है। पर यह आवश्यक 
नहीं कि ये फ्रांस के उपकरणों के समकालीन हैं । 
एगीश्का व्णीपा6....  शेलीयन संस्कृति 
- फ्रांस में पेरिस से 43 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान, शेलस-पुर माने 
के स्थान-ताम पर पड़ा शेलीयन नाम । तिम्न पुरापापाणकालीन यूरोपीय 
हस्तकुठार संस्कृति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था | ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस संस्क्रति की उत्पत्ति मध्य अफ्रीका में हुई और कालांवर 
में यह पश्चिमी यूरोप और दक्षिण एशिया में फैली । इस संस्कृति के उपकरण 
एकदम सादे हे । इनमें से बहुत से तो प्राकृतिक पापाण-खंड की तरह दिखाई 
देते हैं । कक 0 क, । 
(एआंग्लसा ण॑ ऐ€ उपप सूर्य-संत्रत्ति 
' (अ) वे प्राचीन लोग, जिन्होंने महापापाणों का निर्माण किया था । 
-. (व) इंका साम्राज्य (पेरू) के संभ्य लोग या उनके वंशज । .सूर्योपासक 
होने के कारण उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था ॥ जा 


| 
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(क्रापप्रण ॥ व्याल, ईहामृग 


मृत्तिकला में प्रयुक्त काल्पनिक संयुक्त पशु की वह आकृति, जो सिंह, 
सपे तथा अज के शरीर के संयोजन से बनी हो । भारतीय शिल्प में शुक, वृषभ, 
मकर, गज आदि पशुओं का भी इस रूप में अंकन मिलता है । 


लाए अपसड, चिप्पड़, छिप्टो 


त्वरित आधात या प्राकृतिक शल्कन की सहायता से ' विंंडित काप्ठ, 
पापाण या किसी अन्य सामग्री का एक छोटा, पतला और चपटा टकड़ा । 


(एंफांपए एटा पृप्ठ९ अपखंडन-प्रविधि 


प्रागैततिहासिक मानव दूवारा. उपकरण तैयार करने के प्रयोजन से पत्थरों 
की चिंप्पड्ू निकालनें की एक रीति । पत्थर तोड़ने की प्रणालियों पर लीके 
तथा ब्नायल ने पर्याप्त प्रकाश डाला हैं । पत्थर तोड़ने की दी. प्रमुख विधियां 
हैँ () निहाई प्रविधि तथा (2) प्रत्येक्ष आधांत पद्धति । 
टांड्श-९ा१व९१ हद्ग्र045०९ झंनी कार्यो्ग हेस्तकुंठार 
: भ्रागैतिहासिक पायाण-हस्तकुछारों का एंक प्रकार । इस उंपंकरण की 
कार्यकारी धार बिलकुल सीधी छेनी या रुखानी की तरह होती है । ' 
(पआण्पशा (जतथा०फुफाए ००0॥) डासां, खंडक, 'टोका, सॉपर 
प्रारंभिक रूप' से ऐक॑ पृष्ठी तथा भारी उपकरण, जिह्हें प्रायः एक ओर 
से तराशा गया है । दक्षिण-पूर्व एशिया की संस्कृति तथा पंजाब की , सोने 
संस्कृत मे इनका विद्येप स्थान है। अत्यंत नूतन युग के मध्यकालीन उप- 
करणों में ये प्रमुख हैं। मोवियस ने चौपर की परिभाषा दंते हुए “क्रीड पर बने, 
विशाल, अनगढ़ क्षुरकक एवं विशाल क्षेरक? को .चापर' कहा ६! 
गोलाकार या , अधंगोलाकार होता हैं । भीरतवप में, होशंगाबाद 
तथा निवास आदि अनेक स्थानों में चॉपर. प्राप्त हुए 'है । 


(.8077०7 00 टॉप _.. चाॉपर उपकरण संस्कृति 
वह प्रा्गंतिहासिक संस्कृति, जिसके लोग गंडासे का प्रयोग करते थे । 
(कष्फ़फांगड ०० कतरना उपकरण 


आंशिक रूप से, पारंपरिक कार्य-विधिपरक क्रोर्ड या विदीर्ण बटियां पर 
बने उपकरण ].. इनके दोनों पाएवों पर एकातरित शल्कन्‌,से टेढ़ी लहरंदार 
आपने की धार बनी होती हैं । कप ; ! 
ड़ 
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छीणएाह्टांए गरा०त्ाणणा सहगान यशोमंदिर 
(अ) किसी नेता द्वारा अपनी सफलता की यादगार में बनाया गया 
एक लघु स्मास्क | 
(व) प्राचीन एथेंस में, सफल सहगान के लिए पुरस्कार के रूप में प्राप्त 
कांस्य तिपाई के प्रदर्शनार्थ निर्मित एक चौकी । एथेस में 334 ई० पु० में 
निर्मित, लाइसिप्रेटस का सहयान यशोमंदिर इसका भव्य उदाहरण है । 
लाणात0हर९वाँ इलाइ0 कालानुक्म-बोध 
(१) कार्यों, घटनाओं आदि को उनके घटित होने के समय के अनुसार 
व्यवस्थित कर समझना या तत्संबंधी जानकारी होना । 
(2) विभिन्‍न घद्नाओं की व्यवस्थित जानकारी के दूवारा भूत और 
वर्तमान के मध्य संबंध सत्ता को समझना । 


ल्कःत्पणेण्टरांसों इथ्युएशाएए कालानु कम 
कार्यो, घटनाओं, तथ्यों आदि की विशिष्ट क्रमानुसार व्यवस्था । 
दााणाए0!०(०५९ + कालातुफ़रम, तैथिको 


समय दा काल-खंडों और सु्गों मे व्यवस्थित रूप से विभक्‍त करने का 
विज्ञान, जिसके अनुसार प्राचीन घटनाओं, तिथियों और उनके ऐतिहासिक 
अनुक्रम वी निर्धारित ओर व्यवस्थित किया जाता हूँ । इस संदर्भ में घरती 
की पर्तो का विशेष महत्व हैं, जिससे समय वी गति का ज्ञान होता है । 
207] , पापाण-मोनार 
पेह और बोल्विया में प्रागैतिहासिक कालीन पत्थर की बनी मीनार, 
जिसका निर्माण इंका सभ्यता से काफी पहले हुआ था। इसमें शवाधान कक्ष के 
ऊपर मीनार बनी हूँ । हा न का औरत: सब सकी 
लाताफा स ' ' + - छत्न, छतरी, चंदोवा 
' « प्रायः चार स्तम्भों पर ठिका छज्जेदार मंडप । मह ऊंचे चबतरे,पर बता 
होता है। कभी-कभी मूर्ति के ऊपर भी इस प्रकार का मंडप बनाया जाता है । 
कु पा 775 हि + है 9 ] ५ 2, पानपात्र, चपक 
(अ) मिस्री कमल की तरह का द्ृवकनदार प्याला.। 
(आ) -मिस्री कमल के वीज-कोश के सदृश बना हुआ प्याला । 
(३) ईसाई धर्म में यूखरिस्त (अंतिम.भोज संस्कार) की सामग्री को 
रखने के |लिए बनाया गया पात् | ' ०१ 2 को + कहर 
6--387 (770 (१४2)/77 
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एागरपाश्यंा ह सिमेर 


क्रीमिया वी वह प्राचीन यायावर जाति, जिसने लगभग 635 ई' 
पू० में एशिया माइनर को रौद डाला था। इनके कोई अभिलेख हे तव् 
प्राप्त नहीं हुए है । इसलिए इनके पुरातात्त्यिक अवशेपों की कड़ियों के 
जोड़ना दृष्कर कार्य हूं । लगभग आठवी शताब्दी ई० पू० के अन्त में ये काकेशर 
प्रदेश की ओर उमड़ पड़े और इन्होंने पूर्वी अनावोलिया को ध्वस्त कर दिया 
अंत में इन्होंने ,संपृणं पश्चिमी एशिया माइनर से समुद्र तटवर्त्ती प्रदेश मैं 
रौंद डाला, जहा पर यूफेसस और यूनानी नगर राज्य इनके विस्दूध एकजू: 
हो गए । नगर-कोट के बाहर स्थित कार्थिमिस के प्रसिद्ध मंदिरों को भे 
इन्होंने लूटा और ध्वस्त किया । 

ह ३.5 भत्म स्तू! 
मिट्टी या पत्थर से निर्मित टीले के आकार की वह संरचना, जिसः 
किसी महान्‌ व्यक्ति क॑ भस्मावशे१ सुरक्षित रखे गए हों । 


टॉिश979 फया भस्म-पात्र, भस्म-कलः 


मृत व्यक्ति के दाह-संस्कार रे बाद अवशिष्ट भस्मी को सुरक्षित रखेः 
का कलश या पाव । प्राचीन प्रथाओं के अनुसार, इस कलश को भूमि में गीः 
दिया जाता था। इस प्रकारं क॑ कलश स्तृपों और शवाधानों में प्राप्त हुए हैँ । 


रॉफ्लाौका गंगा कार व॒त्ताकार प्रभावली, वृत्ताकार प्रभाम॑ डल् 
देवताओं अथवा महापुरुषों के मुख-मंडल के चारों ओर गोलाकार बे 


न | 


रश्मि-बृत्त, जिसे चित्रों या मृत्तियों के पीछे प्रदर्शित किया जाता है। यह चिहूँ..' 
देवता या महापुरुष-विशेष के तेज और प्रताप की ओर इंगित करता गा 
यूरोप में वृत्ताकार प्रभावली निर्माण का सबसे प्राचीन' उदाहरण चर 
शताब्दी ई० पू० के अपूली भांडों में प्राप्त होता हूँ । प्राचीन भारतीय मकुर 
और गांधार कला मे इस प्रकार की प्रभावलियों का सृजन किया जाता था 

छेर्त 


लॉडलाए ५ | 


पत्थर आदि तराशने या काटने का लोहे का एक उपकरण; टांकी । 
९5((म ८50) हट । ;क्‍ हु ताडू' 
संदूक या पेटीनुमा आकार की, खड़े प्रस्तर खंडों से वनी संरचना, जिस* 
शव को रखकर गाड़ दिया जाता है ) ये ताबूत प्रायः भूगभित और शत 
ऊपर भी बन होते थे । इनके ऊपर सं रक्षी स्तृप भी बनाए जाते थे । प्राग तिहासि* 


६। 


(एआएटः हरा०पापरे 


५ 


है| 


काल में, ताबूतों में शव को गाड़ने की प्रथा का बहुत अधिक प्रचलन था । दक्षिण 
भारत के महापापाण स्मारकों में, इस प्रकार की संरचनाओं के अच्छे उदाहरण 
मिले हैं। 


लंड फष्पांय- तावत-शवाधान 
संदूक या पेटी की तरह की कक, जिसमें मुर्दे को दफनाया गया हो । 
लंद्र टंए26 )' ताबूत वृत्त 


चारों ओर पत्परों की ग्रोलाकार पंक्तियों से घिरे प्रागेतिहासिक स्मारक । 
इनकी बनाने के लिए पहले एक गड्ढा खोदा जाता था। गड्ढे के अंदर, 
चार खड़ी पटियाओं को इस रीति से रखा जाता था कि एक पत्थर की पटिया 
तथा खड़े पत्थरों के ऊपर शीर्ष-प्रस्तर स्थापित हो। खड़े शिलाफलक में 
लगभग ,एक तिहाई से आधा मीटर व्यास का एक गोल छिद्र पाया जाता है । 
ताबूत वृत्त के फर्श की पटिया में मृद्भांड, मालाएं तथा उपकरण मिले है । 
इस स्तर के ऊपर लगभग ॥5 सेंटीमीटर मोटी बालू की परत बिछी होती है, 
जिनमें नर-कंकाल रसे ' मिले हैं। अनुमान हैँ कि शव क॑ अवशेपों को एकल्रित 
कर छिद्ठित पत्थर मागे से ताबूत वृत्व में रखकर छिद्र को बंद कर दिया जाता 
होगा । भारत में भी इस प्रकार के स्मारक मिले हे । | 
टाग्रटॉणांग्रा'..!' . ब्लेक्टोनी 
निम्नपुरापापाणकालीन ,चकमक प्रस्तर उद्योग, जो मुख्यतः महा अंतरा- 
हिमनदीय काल में पाए जाते थे। यह मामकरण इसेक्स के 'बलेक्टन आन-सी? नाम 
पर पड़ा । इस उद्योग के प्रमुख उपकरण करतित चकमक शल्क दौर अपखंडिंत 
बटिकाश्म है । हस्त कुठारों का इस उद्योग में नितांत अभाव था । हि 
.  कक्‍लैक्टोनी और उससे संबद्ध उद्योग समस्त उत्तरी यूरोप मे क्राप्त हुए है, 
जो हस्तकूठार प्राप्ति-स्थ्लों के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में मिलते है। भौगोलिक 
पर्यावरण के विभेद के कारण ही उपकरणों में भी विभिन्‍नता रही होगी । 
टाबलगा (० व॒प९ बलेक्टोनी प्रंविधि, क्लैक्टोनी तकनीक 
' प्रत्यक्ष संघात विधि से चलायलान हथोड़े की चोट दुवारा शल्क निकालने ' 
की तकनीक ।, 'व्लैक्टोनी! ,नामकरण इंग्लेड की इसेक्‍्स काउंटी के क्लैक्टन 
आन-सी स्थान के जाधार पर हुआ । इस प्रविधि में प्रत्यक्ष संघात विधि का 
योग किया जाता हु और शल्क चलायमान हथौड़ा विधि से निकाले जाते हे । 
इस प्रकार के शल्कों का आधात-स्थल अक्ृत्रिम होता हू । आघात का अर्धरशंकु 
विकसित, 'बड़ा'तथा गोलाकार होता ह तथा झलल्‍्कों के दूसरी 'ओर बॉहुयक 
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विदुयमान रहते है । अब तक प्राप्त हुए शल्कों को पुनगंठित नही किया गया 
हूं। इनके क्रोड भी अपेक्षाकृत बड़े तथा पुन्ग॑ठित होते हें । 
लात्रफञंल फएश्मां०0े क्लासिक काल) भेप्य काल 


नई दुनिया के पुरातात्त्विक संदर्भ में प्रयुक्त पद ! इस शब्द का निर्माण 
मूलतः उस मय सम्यता की विभिन्न प्रावस्थाओं के लिए किया जाता है, जो 
3 ई० से 600 ई० तक चलती रही और अपनी सुंदर कलाकृतियों और भीतिक 
संस्कृति के लिए विख्यात हुई । क्लासिक काल का अर्थविस्तार कर इसका 
प्रयोग दूसरी मैक्सिकी संस्क्रेतियों के लिए भी किया गया हूं । 


पुरानी दुनिया के देशों को लेकर 'वलासिकल” शब्द का प्रयोग केवल 
यूनानी और रोम सभ्यताओं के लिए किया गया । है? स 


भारतीय संदर्भ में, गुप्त युग एक ऐसा काल है, जिसमें यूरोप के श्रेण्य काल 


च् 


की विशेषताएं समाविष्ठ हैं । ह 
ल३ ह मिट्टी, चिकनी मिट्टी, मृत्तिका 
एक प्रकार की चिकनी मिट्टी, जो मूर्ति बनाने तथा. मृद्भांड-निर्माण 
के काम में लाई जाती है । जब इस मिड॒टी को लौह आवसाइंड और दूत: 
खनिजों से रंगा जाता है, तव इससे चित्रकला के लिए रंग वन जात॑ है | श्स 
मिट्टी के अंतगेत समस्त अभिघट्य योग्य मिट्टी सम्मिलित की जा सं 
है, जिससे मुख्यतः जलीय ऐलुमिनियम सिलिकंट आ्रंप्त होता है। उसे मिट: 
का प्रमुख गुण चिकनापन है । जब यह मिट्टी किसी दूसरे पदार्थ मे 
जाती है तो इसमें चिकनापन विदृयमान रहता है । आग में तपाए जाने है 
बाद यह काफी कठोर हो जाती है । की 


एांत्र३ इध्तो , गे | + ह मूणमृद्रा 
मिट्टी से बनाई गई मुद्रा । प्राचीन काल में मिट्टी की मुद्राएं बहुते अधिक 

मात्रा में बनाई जाती थीं 4: 34% 

ए३49 डइॉकिाए - न का, -मुण्‌ मुहर 


्प 


अथवा उन्हे दबाकर अंकित करने का ठप्पा। *' ' &ु 
टी99 श्राएप ; | , मृत्तिका-फलक, मृद्‌-फलई 
मिट॒टी का बना ह आपटट, जो लेख या,चित्र के आधार का काम दें | 


मिट्टी का ठप्पा, मिट्टी के बने अक्षरों या चिह्न आदि की छाप लगाने 


फ3 


टुल्वर्टा विदारणी 


* हस्तकूठार वर्ग का प्रसिदृध उपकरण, जिसका आविर्भाव हस्तकुठार के 
वाद हुआ | * अफ्रीका के ओल्डुआई नामक स्थान में इसकी उत्पत्ति शेलीयन 
( (शाध्त्रा। ) से ऐश्यूली काल के परिवत्तेन के समय हुई । रे भारतवर्ष 
में, ये हस्तकुठारों के साथ ही मिले हैं। ये क्रोड तथा शल्क दोनों रूपों में प्राप्त 
होते है। ये चौडे, जायताकार अथवा तिकोणात्मक होते हैं। इनका कायगि 
फावड़े या चौड़े खुरपे की तरह होता है । डा० सांकलिया इसके लिए हस्तकुंगर 
संज्ञा उचित समझते है । ; 
एल्वश्टा इट्राग्रएण विदारक स्क्रेपर, विदारक खरचनी 

“एक प्रकार का प्रागैतिहासिक परापाण-उपकरण, जिसमें हस्तकुठार की 
कार्यकारी धार के स्थान पर विदारणी कार्यकारी घार होतो हैं। इस उपकरण 
से दो भिन्न प्रकार क॑ उपकरणों का काये लिया जाता है । ' 
थकमबध्फीला.., लवंग ग्रंथि, लॉगिया गांठ 

किसी वस्तु जैसे स्तंभ या दंड में रस्सी, कपड़े आदि को विशेष रीति से 
लपेटकर वनाई गई वह अस्थायी गाठ, जिससे वह अभीष्ठ वस्तु को मजबूती 
से ,पकड़ स॒र्के | | 2 तक 
९७0९ 0६ प्दच्ाणाणाक्रं | ॒ गा न हम्राबी संहिता 

बेवीलोन के सम्राट हमुरावी (955--7973 ई० पू०) द्वारा संकलित 
कानूनों का संग्रह । इस अभूतपूर्व संहिता से तत्कालीन आर्थिक और 'राजनैतिक 
स्थिति का ज्ञान होता है । यह संहिता सिप्पर के सूरय-मंदिर में काले डांयोराइट 
प्रस्तर पर उत्कीण थी | लगभग 2200 ई० पुृ० में यह सिप्पर से है में 
स्‍्थानांत्तरित्त कर दी गई । सन 90--2 ई० में, यह तीन खंडों में भिली । 
ऐतिहासिक दृष्टि से. यह संहिता बहुत महत्त्वपूर्ण है। , ,.,' ' 
ण्णीण. - 0 मर, * ' ,, शंवपेटिका, 'ताबूत 

' का८्ठ या धातु का बना हुआ वह संदूक, जिसमें शंव को रखकर गाड़ा 
जाता हो | भ्राचीन सिल्न में ममी को इसी तरह के संदूक में रखा जाता था। 

गीय डा | शवपेटिका-लेंख 

' प्राचीन मिस्र के मध्य साम्राज्य के तावतों पर अंकित वे अभिलेख, जिनमें 
जादू-टोना और “प्रार्थनाएं भी सम्मिलित'थीं। यह पिरामिंड-लेख और मृत 
पुस्तक (800 0 (४6 70680) ज्ेखन की मध्यवर्ती प्रावस्था थी'।- 
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ढेला हुआ और निर्दिष्ट मूल्य का एक धातु-खंड, जिसका. प्रयोग वस्तु 
निमय के लिए किया जाता रहा ह। सिक्‍के के मूल्य-वर्ग का निर्धारण और 
उसको जारी करने की शक्ति अधिक्षत श्रेणी, समह या शासन में निहित होती 
हैँ । भारत के प्राचीनतम सिक्कों में धातु के टुकड़ों पर विशिष्ट चिहून टंकित 
है | यह आहत मुद्रा के नाम से भी विख्यात है । 
एक व0ग्रा १ 227 सिवका निधि 
उत्खनन या अन्य प्रकार से उपलब्ध सिक्‍कों का भंडार | पुराताल्विक 
उत्खननों में सिक्कों की ऐसी विशाल निधियां मिली हैं, जो तत्कालीन इतिहास 
को जानने का महत्त्वपूणं साधन हे । इन निधियों में, गुप्तकालीन वयाना निधि 
उल्लेखनीय हु प 
एरणीव्रार्त प्रा ५ , कंठेदार अंब65 


किसी पात्च इत्यादि का हंसली या कंठे के आकार का घेरा, जो उन्नत 
सम या अवनत रूप में होता ह। 


९०ा०९९०॥४४ ॥0फ४ सामूहिक तुंच, सामूहिक शवाधर्नि 
एक विशेष प्रकार की समाधि, जिसमें अनेक शव दफ्नाए जाते थे । इस 

प्रकार की समाधियां शलकृत, विशाल पत्थरों या ईंटों से बनी मिली हैं। 

९०00559॥ ६(॥002 | विशाल मृत्ति, बहुत॒कास प्रतिमा 
असाधारण रूप से विशाल आकारवाली मूृत्ति जैसे-गोमतेश्वर की तीर्थकर 


प्रतिमा तथा वामियान (अफगानिस्तान) की बुद्ध-म॒त्ति । 
(:90556 भरा फोलोसियम 


_वेस्पेसियय और टाइटस दूवारा 80 ई० में निर्मित रंगभूमि, जिस 
अवशेष आज भी रोम में उपलब्ध हे । कोलोसियम एक अंडाकार का ह 
थी, जो बाहर से 87"45 मीटर लंबी और 55"45 मीटर चौडी थे !' 
उसमे मल्लभूमि के नीचे तहखाने बने थे, जिनमें परिचारक, ग्लैडियेटर त+ 
जंतु रहते थे । 

()0ॉप्श/कततताा . भूगभित अस्थि भत्माघाते 
भकवरे की दीवार में बने गड्ढे, जिनमें भृतक की भस्मी को, कलश मे 
रक्षित रीति से रखा जाना । 
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2. छिद्गक 


बलल्‍ली की फंसाने के लिए दीवार में बना हुआ छिद्र । प्राचीन काल मे 
पुराने मकानों में दवारोपांत को धारण करने के लिए बना छिद्र,, जिसपर दुवार 
टिका रहता है । 


स्णाए्वर्० उभयावतल 
'दोनों ओर से खोखला । 
एणाट्वश९ इटावएटा अवतल क्षरक, अवतल खरचनी 


प्रागेतिहासिक उपकरण क्षुरक या खुरचनी का एक प्रकार । अवतल 
क्षरकक, फलक-शल्क अथवा क्रीड में बनाए जाते है ।, इनकी कार्यकारी धार 
अवतलाकार होती है, जिसे परिष्करण दुवारा निर्मित किया जाता हैं। इसकी 
कार्यकारीघार अधध॑ चंद्राकार होती है । 
९०ा९३१० ९0९5६ अवत्तलोत्तल 

जो दोनों ओर अवतलाकार हो और पाश्व में दूसरी ओर उत्तलाकार 
हो, जैसे-अंडे का खोल । ह 
णाला-590 शख 

(अ) एक प्रकार का वड्े आकार का घोंघा, जिसके कोपावरण की 
भारत में पवित्न माना जाता हैं । भारतीय मूत्तिकला में ही नहीं, वरन्‌ सिक्कों 


मुहरों आदि में भी धार्मिक प्रतीक के रूप में शंख का प्रयोग मिलता है । यह 
विष्णु का प्रमुख आयुध माना गया है । 


(आ) प्राचीन यूनानी धामिक कला में, ट्रिटन नामक समुद्री देव दृवारा 
तूये-नाद के रूप में प्रयकत शंख । 


४97/९55७ ' | घातुगर्भ 
। पी है हट 

(अ) किसी शहीद का मक़बरा | ' 
(आ) किसी स्थल पर बनी वैेदी 4, «+: 


(३) किसी पवित्र स्थान था बेदी का वह भाग, जो कही-कहीं भू्गरभित 
होता हैं तथा जिसमें मृतक की अस्थियां सुरक्षित रखी जाती है । 


. [ई) समाधि-मंडल में मृत व्यक्ति के अस्थि-अवशेष के ठीक ऊपर बनी 
ऊंची वेदी 


डे हः 3 र 
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एताांडॉशा0!॥। अभ्यंगकक्ष, भालिशसाना 


प्राचीन यूनानी मल्लभूमि या अखाड़े में बता वह कह्षे, जिसमें पहलवान 
शरीर में तेल लगाते तथा उसे पोंछते थे, ताकि कुश्ती में उनकी पकड़े अच्छी 
रह सके । ह 
एणा।॥0 फ पम्रियंत्रण भत्त 
भावी खनन-कार्य के सहायतार्थ बना प्रयोगात्मक गर्त, जिसके सतर्क! 
द्वारा सुनियोजित सनन और अनुरक्षण किया जा सके । इसके अंतर्गत किसी 
खदान के भीतर एक छोटा गड़ढा खोदकर स्तरों का स्वरूप जान लिया जाता 
हैं, जिससे किसी बड़े क्षेत्र पर खुदाई करने में सुविधा रहे और पुरातात्तविक 
साक्ष्यों को क्षतिग्रस्त होने से वचाया जा सके । 
९्णा१्ष्द्र ' ॥, उत्तल 
वक्राकार या गोलाकार आकृति का बाह्य भाग । 


2, उन्मतोदर 
वृत्त खंड आदि का मध्यवर्त्ती उठा हुआ अंश । 
0१८५७ ०४)१९ उत्तल [ कार्थीम ) लध्वक, 
उत्तल लघुअ्क 


प्रामैतिहासिक सध्वक्ष उपकरणों का एक प्रकार, जो अंडाकार या गोत 
होते हैं। इन उपकरणों में. आधे गोले की परिधि तक एकपक्षीय शल्कीकरण ईर्स 
प्रकार से किया जाता है कि इसकी कार्यकारी धार उत्तल बनती हैं । *' 
कभी इसकी कार्यकारी धार एकदम सीधी होती हैं । एनियाथियाई संस्कृति 
में अवतल कार्यकारी धारवाले उपकरण मिलते है, जिनमें शल्कीकरण प्रौर्सः 
पृष्ठ भाग में किया गया है । " 


एणाए०5-80९0 उत्तल किसार वाला, उत्तलपाएव 
जिसके दोनीं पाश्वे उभारदार हों । ! 

(४0०७9६०८० । कोपिलकरर्क 
मैक्सिको नगर के निकट स्थित शवाधान स्थल । 

८गुएएथ 22० 2 ८) ताघ्र-धुग 


5 
| 


किसी देश या जाति के इतिहास का वह समय, जिसमें पहले पहल के 
आदि धातुओं का प्रयोग-व्यवहार होने लगा | ताम्र के प्रयोग का युग, # 
यंग और लौह-युग के वीच माना जाता हैं । 
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विभिन्‍न वैशों में, ताम्र-युग के अंतर्गत ताम्र-कांस्य व ताघ्च-पापाण उपकरणों 
का प्रयोग 6ुआ । इसके आधार पर इसे क्रमश: तसम्र-कांस्य युग तथा ताम- 
पापाण युग की संज्ञा दी गई । यूरोप के संदर्भ में, मवाश्मोत्तर कांस्ययुगीन 
(४०॥९०॥॥॥०) ताग्रन्युग_ की ही एक स्थिति को सूचित करता हू । भारत में 
ताम्र-युग का प्रारंभ लगभग 3000 ई० पृ० के लगभग माना जाता है । 
९०फ_ए७ ॥04705 ताम्र-संचय 


निधियों में प्राप्त तांबे की बनी वस्तुएं, जिनमें चपटी, स्कंधित दंडाकार 
टांकियों, ताम्र-बलय, हारपून, दूसिगी तलवारें तथा मानवाकृति सम्मिलित हैं । 
इस प्रकार के संत्रय उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में मिले है और ये 
गुजरात तथा मैसूर तक फंले है । इनका काल लगभग दूुवितीय सहस्राब्दि 
ई० पृ० माना गया हैं । 
९०7९० |#गरा०९ 507[[[0वा ताम्रपत-लेखस 


तांवें की चद्दर का बना हुआ वह खंडया टुकड़ा, जिस पर राजकीय 
अभिलेख आदि उत्कीणित हों । उत्खनन में मिले तांबे के पत्थरों पर उत्कीणित 
इन दानपत्नों अथवा विजय-पत्नों आदि से तत्कालीन ऐतिहासिक अध्ययन 
में महत्त्व-पर्ण सहायता मिलती हैं । , । 
९०॥७70॥९ '.  ऋरोप्रोलाइट 
जीवाश्म मल या विप्ठा, जिसके ज्राप्त अवशेष से लुप्त पशुओं की प्रकृति 
और भोजन-सामग्री के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है । 
एप ठ्ताउञशाशां.. रज्जु अलंकरण 
एक प्रकार'की मृद्भांड-सजावट, जिसमें कच्चे वत्तनों के धरातल पर 
रस्सी की छाप लगाई जाती हूँ । ' कच्चे बत्तेंनों के पूरे या थोड़े-से भाग में रस्सी 
को लपेटने पर रस्सी की धारियाँ उनमें स्वतः बन जाती हें । ॒ 
व्ण्षट कोड 
पत्थर की वह गुठली, जिसे चारों ओर से तराश कर उपकरण या मनके 
बनाए जाते थे । कभी-कभी उपकरण रूप में क्रोड भी प्रयुक्त होते थे । 
९0०7९ बरा।। 2४26 ९एौाएफट5 ! ' कोड तथा शल्क संस्कृतियाँ 
क्रोड एवं शल्क से उपकरणों का निर्माण और प्रयोग करनेवाली संस्क्ृतियों 
पापाण-उपकरणों को मुख्यतः: जिन दो भागों में विभकत किया जाता है, वे 
हैँ () करोड उपकरण तथा (2) शल्क उपकरण । इनमें वटिकाश्म उपकरणों 


श्ण 


को सम्मिलित नही 'कया जाता,जो सबसे प्राचीन उपकरण है । ये दो प्रकार 
के उपकरण क्रमश: क्रोड तथा शल्क पर बनाए जाते थे । क्रोड से ही शल्कों 
को निकाला जाता था । क्रोड उपकरणों में एबेवीली एवं ऐश्यूस्ी वश 
हर उपकरणोंवाली क्लैक्टोनी तथा ल्वाल्वाई संस्कृतियोँ परिगणित की 
जाती ह । कप 


भारतीय संदर्भ मे, बरटिकाश्म, क्रोड तझा शल्क पर बने उपकरण एक ही 
जमाब में मिलते है । ह 


एएाए प्नज० फोड-कुआर 
किसी प्रस्तर-संड से अलग किए गए शल्क या फलक से विमित कुंठार 
2०70 पापा :. ऋोडन्स 


बह प्रागतिहासिक उपकरण-संस्कृति, जिसमें उपकरणों का निर्माण 
किसी एक प्रस्तर पिंड को शल्कित कर किया जाता था । कोड पर वन 
उपकरणों के कारण इन्हें क्रोड संस्कृति का कहा जाता हँ। 
९076 ०0 ॥7प0७56३ फ्रोड उपकरण उर्दुपोग 

ऋ्रोड पर बने उपकरण, यदि किसी स्थान-विशेष में बहुत बड़ी सर 
में मिलें तो उसे क्रोड उपकरण उब्योग कहते हे । अबेवीली तथा ऐह्यूफा 
संस्कृतियों वाले स्थलों को क्रोड उद्योग मानते हे, पर प्रागैतिहासज्ञों का बी 
विचार है कि क्रोड तथा शल्क उद्योगों का स्वतंत्र वर्गीकरण तकेसेदत नह 
है । यह उल्लेख्य है कि पूर्व सोहन संस्कृति में क्रोड उपकरण मिलेह। _ 
एण्णणव्व 7९0०९ देहावशेष, धातु-अवरव 

किसी महान्‌ व्यक्ति की अस्थि, केश तथा नाखून इत्यादि के वे 57483 
जिन्हें सुर्रक्षत रूप से रखा जाता था। बुद्ध की, मृत्यु के बाद उनके बेहावशत 
पर स्तूपों का निर्माण किया गया । : है 
€0०प्राशाए॥९९ मखाकृति, मुखमडलत 

(अ) मूख की भाव-भंगिमा या अभिव्यक्ति, जिससे किसी व्यक्ति मा 
मूत्ति की मानसिक स्थिति तथा भावों का ज्ञान हो । 

(आ) वाहूय आकृति । रो ल 
एण्राांटाडगंंए (5८) पु प्रतिम॒द्वित करना, प्रत्याहत करना 


एक वार चिहनांकित मोहरों पर दुबारा, मुहर लगाकर चिह,नाकित 
करना । 5 


रू 
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(०प्रांध पट: प्रतिमुद्रित, प्रत्याहृत 


किसी सिक्‍के इत्यादि पर प्रहार कर दुवारा ठप्पा लगाने का कार्य । 
उत्सनन में बहुत-से ऐसे सिक्के मिले हूं, जिन पर पूव॑वर्त्ती चिहनों इत्यादि 
के ऊपर आघात कर दूसरे चिह न अंकित किए गए । । 
्णफुन्पे्नाणाएह..., ' कृदप्वां 
.. पूर्व पापाणकालीन प्रसिदुध प्रस्तर उपकरण, जिसे 'बुशे तथा 'हंस्त- 
कूठार' के नाम से भी जाना जाता है । निम्न-पुरापापाणकाल व एवेवील 
एश्यूली संस्कृति के थे प्रमुख क्रोड उपकरण हैं । वस्तुत: हस्तकुठार के लिए 
प्रयुक्त कूदप्वां अन्यत्त दे ० ॥8709:6 फ्रांसीसी भाषा का शब्द है । 
टण्पा। ९्गा प्रांगण संगौरा 

दक्षिण-पश्चिमी स्कॉटलेंड एवं उत्तरी आयरलेंड के महापायाण गृह-तुब 
का एक प्रकार । इसकी मुख्य विशेषता लंवा आयताकार संगौरा (५थागग) 
तथा एक सिरे पर आगे का अनावृत्त प्रांगण है। इस प्रांगण से शवाधान-कक्ष 
में प्रवेश किया जाता है, जो सामान्यतः गैलरीनुमा बना होता है । श्रांगण 
संगौरे का निर्माण नवपाण्यणकाल के अवसान-काल में लगभग 800 ई० पू० 
में माना जाता है । प्रांगण शवाधान को 'कारलिंगफोडे तुंब' भी कहा जाता है 
लाग्पाल (बह कै संचडबाा सभ्यता की शेशव-स्थ्ली 
, वह ,भूमि .या क्षेत्र, जहां किसी , सभ्यता का अभ्युदय हुआ या 
वह पनपी हो -। । हा 
लगाए. । ह हे “ जलदुगे 
/ कृत्रिम रूप से आरक्षित एक प्रकार का द्वीप, जो सरोवर के बीच या 
दलदली भूमि पर बनाया गया हो । मूलखूप से प्रागेत्तिहासिक युग मे स्कॉट- 
लेंड में इस प्रकार के दूवीपों की रचना की” जाती थी । प्राचीन भारतीय 
साहित्य में भी इस प्रकार के कृत्रिम आरक्षित दुर्गो का उल्लेख मिलंता है । 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख है । यद्यपि जलदुर्गों के सबसे प्र/बीन 
अवशेष नवपापाणकालीन मिले हे, तथापि उत्तर कांस्य यूग और लौह युग में 
भी इनका अस्तित्व रहा है ॥।' '/ ६. .,., पा 
टावालर (८ दि 207) ४ जि है... 3934 ५ फ्रेटर, चपक 

वृहदाकार दो ह॒त्येवाला खुला गुरा-पात् । यूनानी माइसीनी युग तथा 
श्रेण्यकालीन कलात्मक वस्तुओं मे इसका विशिष्ट स्थान था। विकस (फ्रांस) 
में प्राप्त, पृ लौहकालीन ,चपक, मुद्भांड कला का श्रेष्ठ नमूना है । 
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2. घड़्ड 
किसी शंक्वाकार वस्तु के शीर्ष में वना हुआ गछूढ़ा । 
एात्तडाटत 7000 43, 0 दंदुर दप्स शर्त्क 


वे प्रागेतिहासिक पापाण उपकरण-शल्क, जिनके पृष्ठ भाग के ऊपर बनी 
रेखाएँ सीधी म होकर टेढी-मेढ़ी लहरियादार कौर '5' अद्वर के समह्य 
होती हू । दंत्र कटक शल्प्र एक विशेष प्रकार के फ्रोड से बनता है, जिस" 
पृष्ठ भाग से एकांतर शल्कन प्रक्रिया द्वारा लघु आकार के शल्क निकाते 
जाते है। यह उल्लेख्य है कि कृत्रिम आघात स्वत बनाकर, अप्रत्यद! आधात 
दूवारा शल्क निकाले जाते हैँ । भारत में दंतुर पृष्ठ शल्क ज़राप्त हुए ह । 
टत्श्ाा्धंता 075ं5] अस्थि-भस्मांधान 
मृत व्यक्तियों के दाह-कर्म की प्राचीन प्रणाली, जिसमें शरीर के भस्मा 
वशेयों को किसी कलश में रसकर 'भमी में गाड़ दिया जाता था । 
लालायाण्व छ दाह फलशा 
वह पात्र, जिसमें मृत व्यक्ति की अवशिष्ट भस्म व अस्थियों को कलश 
में रखकर भूमि में गा दिया जाता था । 
९7९१९] (:->०7९४९॥|४) मोसा, फसीत 
किसी प्राचीर, दीवार या परकोटे के ऊपरी भागों में थोड़ी-योडी दूर पर 
बने छिद्र, जिनके एकांतर भाग दीवार की सतह से उठें बनाए जाते हमे गीर 
वे एक फ्सील का काम करते हैं | कंगूरा; कपिशीपेक । 
सामान्यतया वहुत छोटी खिड़की और झरोख्ते को मोखा कहा जाता हैँ | 
ए'ठुटला 79306 अर्धचंद्र फलक 
एक प्रकार का प्रागैतिहासिक प्रस्तरःडपकरण, जिसके अस्ताग्रों, की 
एक भजा सीधी तथा दूसरी भजा नीचे की ओर अर्ध चेंद्राकार बनी होती है 
९९5९८ फ॒ुणाएा ५ अधचरद्राकार बेधनी 
प्रागैतिहासिक पापाण वेधनी का एक प्रकार, जिसकी एक भुजा सीधी 


तथा दूसरी नीचे की ओर अध॑चंद्राकार बनी होती है। इस उपकरण की नोक 
ऊपर की ओर होती है | , 


टालडडटा ! ' दीप चपक 
घात्‌-नि्भित प्याले, के आकार का वह पात्र, जो शीर्ष भाग में खुला 
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तया पाश्व॑ भाग में छ्विद्वित या पट्‌टीदार होता है । यह ज्वलन सामग्री रखने 
के काम आता है । इसे मशाल की तरह भी काम में लाया जाता है । 


एालाॉथा एपप72 '. कीट संस्कृति 


ईजीयायी समुद्र के पार दक्षिणी छोर पर स्थित भूमध्य सागरीय विशाल 
द्वीप । की संस्कृति, जो इतिहास में, ऋ्रीठ रास्कृति के माम से प्रसिद्ध है । 
इस संस्कृति का काल लगभग 2,200-7,600 ई० पू० माना जाता है। इस 
काल के कानूनों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था यहां के 
मूलवासियों की सामाजिक व्यवस्था से कही अधिक उन्नत थी । इसे “कडिया' 
सेस्‍्कृति के नाम से भी जाना जाता है । 


शफाएड (खनन काले फे समय की) अस्थायी रेखा 
सूदाई के समय टेकवंदी के लिए बनाई गई एक अस्थायी रेखा । 
€हा० 5: 4. मेष व्याल 


_. वह मूत्ति या आकृति, जिसका मुंख मानव की तरह न होकर मेढ़े या 
दुंये की तरह हो । 

| 2. मेष शीर्ष देत्य 
. असाधारण डील-डोल का असुर या राक्षस, जिसके कपाल या सिर पर 
मेंढ़े की शवत्न वनी हो । 


लः्ण्णः , मुदा पात्र, मिट॒टी का बत्तेन 


, भिद्‌दी से निर्मित स्थूल पात्र या जार ! 
कल 2. ठीकरा 
मिट्टी के पुराने बरतनों का ,संडित दुकड़ा । । ! 
ख्णाश - - कोमर 
इंगूलेंड के क्रोमर नोरफोक नामक स्थान में श्राप्त प्रस्तर के अनगढ़ पापाण 
उपकरणों से संबंधित । .. का 
राण्फ्रोथ्ट 4 ' ' .. शिलामंडप, शिलास्मारक, फोमलेक 
महापापाणीय स्मारक , जो गृह-तुंब महापापाणों की सहायता से बनते 
थे और तराशे नही जाते थे । क्रोमतेक शब्द वेल्श भाषा का शब्द है, जिसका 
प्रयोग समस्त प्रकार के महापापाण गृह-तुंबों के लिए होता था । आधुनिक 
पुरातात्तिक साहित्य में अब यह शब्द अप्रचलित है /. +» .-. 


॥४3 


न्‍ 
8 4०% दृ ह ॥१ | है 
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(700 70 यकर आर्ड, बक्र कुदाती 

कृपि-कार्य में प्रयुवत दो प्रकार की कुदालियों में से एक, मुड़ी हुई या 
घुमावदार कुदाली। पुरातात्त्विक उत्सनन में प्राप्त, प्राचीन कुंदाती, प्रलक् 
रूप से कुदाल ( ॥05 ! से विकसित हुई, जिसका आकार-प्रकार नेसर- 
हल जैसा होता था और जो भूमि की मिट्‌दी फो बिना पतलटाए जोत देता था । 
(705५ 937 4, सब्बत 


गड़्ढड़ा खोदने यंग सोहे का मोटा छड़ । 
2... रनों 


लोह का बना वह मोटा और भारी डंडा, जिससे दीवारों आदि को सोदी 


जाता है | 
3. तकिया, सूची 


पत्थर की वह पढिया आदि, जो सहारा देने या रोक वें लिए लगाई 
जाती है ! 
(०५5 वत्रांग्ट फाल प्रतिनिर्धारंण 
संस्तरीकरण या भूतैथिकीगत तथ्यों के अभाव में, दो सांस्कृतिक समूहों 
स्थलों तथा पुरावस्तुओं क॑ तुलनात्मक अध्ययन से निकाले गए सांप 
निष्कपे । शा 
(४05९ ग्रांग्राएए5 पस-प्रभावलो, अस-प्रभामडल 
ईसा मसीह के प्रतीक चिह्न भूस क॑ पृष्ठ, भाग में बना प्रभार ण॑ मंडल, 


जो उनकी दैवी शक्तियों का परिचायक पै। पांचवी शताब्दी में और उतने 
बाद निर्यामत रूप से छठी शताब्दी ई० से, ईसाई कला में ईसा के प्रतीक-चिंह, वे 
क्रस का प्रयोग नि्यामत रूप से प्रभावली के साथ किया जाने लगा ! 


लाल ९ कुठाली, मपों 


... भिट्‌टी का बना एक छोटा पात्र, जिसमें सोना, चांदी इत्यादि गलाया जाते 
है । यह पात्र किसी उच्चतापसह पदाथ्थे, जैसे, मृत्तिका, ग्रेफाइट, पोलिलेश 
इत्यादि से बनाया जाता है । उच्च ताप में भी इस पात्र को क्षति नहीं पह 
और इसे धातुओं इत्यादि को गलाने के काम में लाया जाता है। इसे घर्रियों 
भी कहा जाता है । 

(ञार्टात्वारों एप ९ हि ड़ कुकुतानी संस्कृति 


लिंपोली संस्कृति की रोम शाखा । ,इसकी यूरव कालिक प्रावस्थ[ का कार्ते 
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3,380 ई० पू० तथा द्वितीय प्रावस्था का काल लगभग 3,000 ई० पू० 
रेडियो कार्बन प्रविधि के आधार पर आंका गया है । 


लागाओं एटा ।' सांस्कृतिक लक्षण 


किसी देश या स्थान की संस्कृति में निहित वे मौलिक तत्व, जो उसकी 
विशिष्टताओं की ओर इंगित करते हैं । 


(प्राधटबो 97९5 (र्णा ध्राधं4245) (उपकरणों का) सांस्कृतिक प्ररूप 


सांस्कृतिक विकास के आधार पर प्रागैतिहासिक उपकरणों का वर्गीकरण, 
जो उनके विकास-क्रम को बतलाता है । पापाण-उपकरणों के आकार की 
ध्यान में रखते ए उपकरण निर्माण की चार संस्कृतियाँ मानी गई हें-अमेवीली 
ऐश्यली, क्लैक्टोनी तथा ल्वाल्वाई । 


हे 
के 


एचशंत्ता। , ' फोलाक्षर, फीोलाकार, बाणमुख 


मेसोपोतामिया में तीसरी से प्रथम सहस्राब्दी ई० पृ० में विकसित एक 
प्राचीन लिपि, जिसके अक्षर कील या शंक्‌ की तरह दिखते थे । सुमेरी, अक्कादी 
एलेमाइट तथा हित्ती भाषाएं इस लिपि मे लिखी जाती थी | इनक लिपि-चिह्‌ न 
भावदर्शी है और आश्षरिक चिह न वाएं से दाएं लिखे जाते रहे है । जोथी 
शताब्दी ई०प० की उरुक की मिट्टी की पदट्टियों के लेख से. म्ेसोपोतामिया 
की लिपि की प्राचीनतम चित्नात्मक प्रावस्था का ज्ञान होता है । सर्वप्रथम 
,802 ई० में इस लिपि का संकेत-पठन जमेन भाषाविज्ञानी ग्रोटफेंट ने 
कियाथा। जो ० 


(एाशातग्षात। त्रार। कौलाकार लेखपट्टो 


कीलाक्षरोंवाले लेख अंकित मिट्टी की बनी पटियां, जिसे आग में रखकर 
पकाया जाता था । ह 


कीलाक्षरों का प्रयोग सेलोपोतामिया में प्राचीन काल में होता था । 
अनुमान 'ह कि इस का प्रादुर्भाव तीसरी सहस्राव्दी ई०पू० में हुआ । कच्ची 
मुदा-पट्टियों -पर « पहले कीलाक्षरों में लिखा जाता था । बाद, में स्थायित्व 
ने के लिए मृतिकापटटियों को, आग में पकाया. जाता,था ।।, *-... ५ 


एालाॉणाा हाँ ।' *!/। अर / + क्षीलाक्षरी पाठ 
वह लेख या ग्रंथ ,जो वीलाक्षरों में लिखा गया हो | देन (परालाणिए, 
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(परतत्प्र$ दशा 


प्राचीन रोम की माट्यशाला में दर्मशों के बैठने के लिए बने, मंगयातार 
संदों में से एफ, शिकसमें दर्शक का मिभाजन अनेक सोपानों दूयारा शिया 
जाता था । 


ध्प् घषाः 


लघु आकार का प्याला या कटोरेनुम्ता पाचन, णो हत्मेदार या हृत्य रहित भी 
होता था । कुछ प्राघीन घधकों के आधार भी उत्तनन में प्राप्त हुए है । 
एप्रकू प्रा» फ घधषक-चिहू 


५ 


वह शिला-उत्कीर्णन ,जिरमें ओशालीयुमा गछड़े बने हों । मे प्रायः सदर 
वृत्तों से आयुत्त होते है. और मूलाद्ष रेसाओं (स्‍म्पींश 05) पर काट 
जाते हैं। इस प्रकार ये, अलकरण प्राकृतिक गोसाए्मों में पाए णाते है। ईतीं 
साथ संकेंद्रित बलय समूह भी शुदे मिले है । 
€प्रत/07 पंप्रहाध्यक्ष 
किसी संग्रहालय की देणरेख या संग्रहीत पस्तुओं की सुरक्षा व्वततों 
करनेवाला अधिकारी । यह संग्रहालय की समस्त प्रदर्नीय वस्तुओं, घोर 
संबंधी क्रियाकलापों और अधीनस्थ समस्त पदाधिकारियों का कार्य भारी 
अधिकारी होता है । 
र्प्रर0 फलाकफ्ृति, फौठुक बत्वु 
वह वस्तु जो प्राचीन , दुर्लभ, आश्चयंजनक या विलक्षण होने के कारण 
दर्शक के मन में जिज्ञासा और अभिरुचि उत्पन्न करे । 
(पाएा।0५ एग्ाः मधा-83, मुद्रा-शलाकी 
हर गा छोर से संपीडित लोहे की पदटी, जो मुद्रा का रूप रही हो । बेल्जी 
लोगों से पूवे ब्रिटेन में इसका प्रयोग मुद्रा की इकाई .के रूप में किया जाती 
था ।:बेल्जी लोग कैल्ट प्रजाति के थे और सीजर के काल में उत्तरी फ्रॉसि 
और बेल्जियम पर इनका अधिकार था, । विद हे 
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एएलाबइब्रींद ६५. ० >र्पन-ा साइकलेडी कला 


साइक्लेंड दवीप॑ की था उससे संबंधित कला, विशेषकर, पर्व माइसिती 
सभ्यता से संबंधित कला, 'जो साइक्लेड दवीप में अंकरित और पल्लवित 
हुई थी । साइक्लेड ईजियायी सागर में लगभग 20 द्वीपों का एक समृह 'है, 
जो पहले प्रसिदृध ईजियागी संस्कृति का केंद्र था । 


एचकुध्यत वैशलाडाए९ करों। ह बृहत्पाषाण प्राचीर 


प्राचीन काल में, अनगढ़ विशाल प्रस्तर खंडों से बनी श्राचीर । इसमे 
यारे का प्रयोग नहीं किया गया है । 


श्शांउव्श इत्तों बेलनाकार मुद्रा 


मुद्रा विशेष, जिसका आकार बेलन जैसा था ।_वतंन या मिट्टी क॑ लोंदों 
पर चेलन की त्तरह चलाकर इससे पदट्ठीनुमा छाप निकाली जाती थी | भारत 
में, तान्नाइमयुगीन वस्तियों से इस तरह की मुब्राएँ प्राप्त हुई है । ईसवी 
प्रारंभिक, शताब्दियों तक ये भारत में प्राप्त हुई है । 


९३, कर क्त 
५ +%+ ग ॥| 


[। ४ ॥ 
9 ॥ 
8 हद हि न | कि] 


फव्वाएंओ एपॉचिः९ . डेन्यबी संस्कृति 


+ ;मंध्य-मूरोप और:पूर्वो यूरोप के बहुत बड़े ,भाग.को अभम्न कृषि, संस्क्षति ॥. 
डेन्यूबी प्रथम प्रावस्था को समारंभ लगभग ४, 500 ६० .पू० में हुआ. डेन्यूब- 
नेंदी के, तटवर्ती देशों में,- प्रागेतिहासिक और नवपापाणकालीन संस्कृतिया 
पल्‍लवित हुईं | इस प्रथम प्रावस्था की प्रमुख वस्तुओं में ,नंबी-पतली पापाण- 
कुल्हाड़ी, स्पान्डिल सीप_ की बनी चीजें तथा विशेष आकार के मुद्भांड हें, 
जो 'वेकरमिक के नाम' से विस्यात है ।: 3820 


न्व्य्य >प्डड 
0 कह जा । ॥ हंस) 7; 


ऐशाडशा६ ५६ ,४ “०० -, , / नग्न भराक्ृति, नग्न मनुष्याकृति, डेनजेंट 


| 
शत म 


“४ मोट अल्वन में बने मंदिरों के पुश्तेवाली दीवार के वे पद्ट, जिनमें मनुष्यों 

कीत्तक्षित नग्न आक्ृतियां वनी' हे । इनमें' कुछ आाकृतियां। भग्न और कछ 

विरूपित हैं .37 , कई: पट॒टों5 में: चित्रलिपि .उत्कीणं- है, , जिसे :अभी 

तक , पढ़ा नहीं जा सका है।। ,; 
4«>5387 ८४7704370)/77 


0०5 न 
३ 7 पर 


रे ह 
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तार (+"९४7०४००१०१४) तिथि-निर्धारण, काल निर्धारण 
... पुरातत्तव में, किसी स्थल, वस्तु अ्यवा सम्यता के प्रादुर्भाव, विकास | 
उसके चिनाश 4 समय को, सुनिश्चित करना -। इसके लिए: अनेक प्रवि- 
धियों का प्रयोग किया जाता है;] इनको मुख्यतः दी; मांगों में विभवत -किया 
जाता है । वे हँ-निरपेक्ष एवं सापेक्ष कालानुक्रम ;।- - ]7 कद रे 
वात ९७७7९ मृत संत्कृति, लुप्त संस्कृति 
... पूर्णतया समाप्त ऐसी प्राचीन संस्कृति, जिसका वर्तमान में शचलन मे हो 
जिसके अवशेष यत्न-तंत्र ही बृष्टिगत हों या जिससे विश्वे की अनेकानिक प्राचीन 
संस्कृतियों के अब केवल कुछ भौतिक अवशेष ही मिलते है, जिंतसे 'तत्कालीव 
लोगों के खान-पान, रहन-सहन, धामिक विश्वासों एवं परंपराओं इतहा 
का ज्ञान होता है । ये संस्क्ृतियां अब केवल इतिहास की कथा बनकर रह गई 
हैं और अब अपने मूल रूप में कहीं भी क्रचलित नहीं है । उद्ाहरणाथ, 
वेबीलोन एवं हड़प्पा की संस्क्ृतियां ।' 0 
१००४ए॥९४ (-२०९८३७४९/) ह | आर ह -4 उद्वाचन 
ह '2, बीजलेखवाचन 


. किसी गुप्त, सांकेतिक या अस्पप्ट लिपि अथवा आकहृतियों आदि की 
अथे रिकालना या उन्हें पढ़ना । ' 
पश्रणो० न डिसोर्टिक 


“9 लगभग सातवीं शताब्दी ई०.१० से तीसरी शताब्दी _ईसवी. तक, प्रानीन 
सि्ियों ' द्वारा प्रयुवत एक प्रवाही लिपि, जो प्रसिद्ध 'रोजिदा-पाषाण मे 
चित्रलिपि के नीचे उत्कीणित है । यह माना जाता है कि 406 ई०प१० के गर 
यह लिपि, जन-लिपि धन गई थी । यह लिपि हाईरेटिक्‌ से उत्पन्न हुई आर 
उंससे 'अधिक प्रवाही थी । .,. ' ४ ० ३... 

*- डिमोटिक लिपि में उपलब्ध सामग्री प्राचीन मिस्र के, विधिक स्वरूप और 
सामाजिक इतिहास को जानने के काये में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का काम करती है । 
दशाकरं/णकाणाणणडए.... ' 2» वृक्ष-कालानुकमिकी, बुक्षवलथ 

ह हु 2 25 की पके 20 कालानुक्रमिकी 

“ कालानुक्तम निर्धारणगत प्रवधि और पभ्रक्रिंण दोनों का मिलाजुला हेग 
प्रविधि के रूप में, वक्ष-बलयों की गणना कर उनका काले निर्धारित किया 

है । प्रक्रिया के रूप में, इसका उपयोग काल विशेषःकी पारिस्थितिक 


रू 


्डह _ पक, च- 
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दशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है । इस पद्धत्तिके आधारभूत 
सिद्धांत के रूप में यह माना जाता-है कि वृक्ष-वलय,अथवा उसके रेशे का 
वाधिक विकास होता है,।. जहां. जलवायु-परिवर्तन -नि्यामत .रूप में होता है, 
वहां एक वर्ष में वृक्ष का एक ही वलय बनता है । सभी वृक्षों के वलय एक.जसे 
नहीं होते । वृक्षों की आयु के बढ़ने के साथ-साथ उनके वलयों की मोटाई कंम 
होती जाती हैं + मृत-वृक्षों के बलयों की मणना कर उनकी तिथि निर्धारित 
की जा. सकती है | हा ही के क्री ५ ह 38 


३, है. इक कप 


व्यवहार में, वंलय-विश्लेषण काये में अनेक कठिनाइयां हैं । वृक्षजलयों 
के परातात्तिवक अध्ययन के लिए दो' बातें आवश्यक है-: () काफी मात्रा 
में लकड़ी या लकड़ी के कोयले के वक्ष-वलय के नमूने उपलब्ध हों। (2) 
प्राप्त नमूनों के काल को भ्रति-निर्धारित कर लिया गया हो । इस पदंधति का 
पुरातत्त्व में स्वेप्रथम प्रयोग सन्‌ ,929 ई०५, में, ए ०६३० डगलस ने किया था | 


वेश०ाणावं' गराब2० ' “ ” ) ' प्रतिष्ठित प्रतिमा, उपास्य मत्ति 


मंदिरों में रखी गई वह विशेष॑ प्रतिमा, जिसकी प्रतिदिन विधिवत पूजा, 
अर्जा या उपासना की जाती हो । 


तांब्र०्ठ्परांस्णा।.... ,. पात्र-भंदर 


प्राचीन गिरजाघरों का वह सुरक्षित स्थान, जहां पर्र पवित्त पात्रों और 
परिधानों को रखा जाता है । पवी गिरजाघरों में, यह पृजाधर की विपरीत 
दिशा में या वेदी-कक्ष के उत्तरी भाग में बनाया जाता है । । _ ४ 


गाबहाह्॥ सं वी कप ४7० निम्तोत्कीर्ण 


४ ७ “४०७ 


किसी काष्ठ, धांतु यां प्रस्तर में, उसकी सतह पंर भीतर की ओर खोदकर 


की गई पच्चीकारी था शिल्पकला । 


शी ब्रए9॥075 7५ * 7 न + अर, पारदर्शक 
बह वस्तु ( जैसे महीन कपड़ा या शीशा ) जिसके बीच में या सामने रहदे 
'पर भी उसके आर-पार की चीज दिखाई दे । झीना वस्त्र 


भारतीय कला में “ मूत्तियों में, पोरंदशेक वस्त्रों का प्रयोग 'व्यापकरूप 
से हुआ है ॥/ कर 75% 3 ही कर आम 


005२ 3 छा. 


क्रंक॥6 की “ ! "» खोंसनों, फाली, . छिद्वपिन् 


आय | प्ल ३ ६7,० 
छिद्र करने के लिए अ्युवत्‌ छो; आकार-कां हस्तन्ठपकरंण । | . ० 


* . +। /।39 
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तांस्डाए पर ९० हक 0 2 55६४५ ठप्पाकित मृद्रा 
, वे सिक्‍के, जिन पर ठप्पे के माध्यम से चिह्न 80» अंकित किए जाते 
ये। भारत में द्राचीन जनपदीय सिक्के तथा गुप्त सम्राटों के सिक्के शायः इसी 
विधि से अंकित किए जाते थे । ६ 
पड नि रे, . खुदाई, उत्खनत 
कृदाल या फाबड़े आदि की सहायता से जमीन पर आघात कर, किसी 
स्थान विशेष की मिट्टी को खोदकर अलग करना, जिसका प्रयोजर्त जमीन 
में गड़ी या जमी नसतु को बाहर निकालना होता है। भू-उत्खनन, प्राचीन 
ऐतिहासिक अवशैषों के ज्ञानाजेन का एक महत्त्वपृणे साधन हूं । 


पंडएंणए ४स्‍९: | ४ खनन-यध्टि, खंती, खननी 


हि. 


भूमि को पोली करने के लिए बनाया गया सीधी लकड़ी का एक ॥ए 
तिहासिक उपकरण । आहार-संग्रहण अथंव्यवस्था तथा , नवपापाण काल 
में, पादप-जड़ों को खोदने तथा कृषि-कर्म में इसका प्रयोग किया जाता था! 
वाद में, इसका स्थान कुदाल और हल ने ले लिया ।. .. 


प्राएशंत्व। गाता ह हिसानी युग मादव 
यूरोप में, हिमनदीय. काल में रहनेवाले वे मानव, जिनके जीवाइमअर्य 

उत्खननों के माध्यम से अ्राप्त हुए है"... ,, + >न्‍चच्ह 

काफण - , «८६, ४ $ 7 ॥ल्‍४४डिपर, बड़ा .चमचा, चबू 


-: जल या तरल पदार्थे इत्यादि को किसी दूसरे पात्न से निकालने के लिए 
बनाया गया ,एक. प्रकार का उपकरण, जिसका हत्था काफी लंबा होता है । 
क्र कप कक लय पटक 2, सके... ही) 
4 + हैँ + | 7५ जे 

-- एक-प्रकार की कटार, जिसे पूर्ववर्तती युग में, स्कॉटलेंड के हाइलैडः 
प्रयोग व्यवहार में लाते थे -। , -.. - > ; 
१5० / - चक्रिका बिंब, चक्र 
(अ) एक चपटी वर्त्तताकार प्लेट या तश्तरी जैसे धातु की रक़ाबी । 
(आ) क्रीड उपकरण; टेढ़े-मेढ़े किनारोंबाला क्रोड्‌ उपकरण | 
अव्यवस्थित रूप से शल्क ,निकालने के कारण, इसके उमय पृष्ठ सा 
मितीय न होकर टेढ़े-मेढ़े होते हैं । यह चपटा, पतला और ग्रोलाकार बता 
“ 7 है। देखने में यह लगभग तश्तरीनुमा होता है । ' * 


८ 


89 >++>>« 
५ 


है , 


:« (३) चंद्रमा या सूर्य का.मुंडल । पा |॒ 

“थ * भिल्रीपुरात्तत्त्व में एक पसडलाकार रचना; जो- सूर्य कार 32 

'करती थी। मिल्नी सम्नलाट अख्नातोन ने, सूर्य की उष्णता को देवत्व,क़ा स्वरूप 
हल ६५ 


अदान किया । :- (77८४ अं कक "कल ही 

050 एश्ल0 07 न्‍ पल >-५ को :«“मबिबाकार स्त्प 
” चूपटा तथा ग्रोलाकार स्तूप । 

"5९-३१ ॥५७ ा हा गोल पेंदा 

” ,' वह पात्र या स्तंभ जिसका आधार गोल हो । 

पाइल्छादे शा: #. 7, चक्तित उपकरण, चक्राकार उपकरण 


. ' तइतरी के, आकोर के पापाण उपकरण, जो 28 देक्षिण-पश्चिमी सेयुबंत 
राज्य अमंरीका में प्राप्त हुए है । इन उपकरणों के बीच के भाग को कभी-कभी 
छिद्वित भी बनाया जाता था ॥ े ह | 


2.  चक्राभ, बिबाभ 


[£ री ध 


: तश्तरी कु आकार का, चपटा और गाौलाकारे | 
कक कल न रा 74 ० रा 


'परंडएपड हक 2 रत आओ कि को 2 2 पर अली 
- गाड़ी के पहिए-के आकार-का एक प्राचीन अस्त, जो, गोलाकार होता 
व्या तथा किसी /भारी पत्थर, धातु या, लकड़ी का बनाया जाता था। शक्ति- 
परीक्षा और कुशलता जांचने के लिए-इसका;प्रयोग किया:जाता था । ,- 
भारतीय कला में विष्णु क॑ हाथ में गोल चक्र प्रदर्शित हुआ है'।: .:, * 
5९प्5ड्रणा ए05९ वितक॑ जुदा 
“खड़े रहने तथा बैठने आदि के समये शरीर का मुल्ध. तथा हाथ इत्यादि 
की ऐसी भाव्र-भंग्रिमा, जिससे चितनमस्न होने या तर्क-वितर्क की गंभीर 
खुद्रा प्रदर्शित हों। अर्जता में, नायराजं के चित्न में; इस मुद्रा का अदर्शन' हुआ 


मम 


है । बुद्ध तथा शिव की अनेक प्रतिमाओं में यह मुद्रा मिलती है।.. ** 
ताक हंत _ «... पात्न-ठकक्‍्कने, कटोरा-डकक्‍्कत 


लिए प्रयुक्त ढवकन जैसा पात्र यह 


“ ” मिट्टी या धातु का बचंन ढकने । 
साथ जुड़ा हुआ भी हो सकता: है । 


ने 
अलग से भी हो सकेता हे और बत्तेत 
2. शक 


[3% 
दे० *0॥ 
हक ५३३. हु - 
फ "5० तप १50 ट्रु पी हक 4 हेड टी आई 00 ७८% है कक 
शे रू ॥ है ॒ 


? ३ य #.. | ह है: १ 


के 
कक ५ 


90 
गाटा 5 आंत 5 , ए "४5 १, साई 
:-' भूमि को खोदकर बनाई गई नहर के आकार की एंक रचना, जिसे 'चीत 


ः काल मे रक्षा के प्रयोजन से किले के चारों ओर बनाया जातां था ।! इसमें पोती 
भर दिया जाता था, ताकि शत्रु किले की दीवार तक न पहुंच सके | इसको प्रोचीर 
“नाम 'परिखा' मिलता है । 


फाटाल ; 67 ६ 7: «सनक 
खाइयों को खोदने या उनकी मरम्मत करनेवाला । 
पष्टा | । |  ॥ गोताखोर, निसज्जक 


गहरे पानी में गोता लगाकर जलमग्न वस्तुओं को ऊपर लाने का कात 

"या व्यवसाय करनेवाला । आजकल काफी समय तक जल के नीचे , पर्यवेक्षत 

“करते रहने के लिए आक्सीजन देने की व्यवस्था ऊंपर से की जाती है .।-जलमग 

पुरातात्त्विक वस्तुओं की प्राप्त करने के लिए ऐसे गोताखोरों,से सहायता ' 
जाती रही है । ० है 

वार णार (-+ ैं0067 ७०१4०७५) $ ये कर हक तप? ये लामादूदेवी 

£ः मातृत्व या प्रजनन शक्ति का प्रतिनिधित्व करनेवाली देवी; मातृका 


विश्व वी प्राचीन सस्क्ृतियों में मातृ देवी का विशेष महत्त्व था। उसकी भू त्तिया 
मिट्टी तथा पत्थर से बनाई जाती. थीं। भारत में ऐसी मूत्तियां हड़पपाकानी 
सभ्यता तथा मौ्य काल में मिली है। मूर्तियों तथा सिक्कों में 6 मोतृकाई नं 
के पुत्न कात्तिकेय को 6 सिरवाली दिखाया गया है । गुंप्तकाल में, सप्तमातृकाओँ 
के पूजन का प्रचलन था.। ' 7 7 एआ (या ८: ' 
9006 “लक 03775 
.; “ धूप में सुखाई गई ईंट । ईट थापने-से पूर्व, दृढ़ता;लाने;के लिए | मिटटी 
के गारे में कभी-कभी भूसा मिला दिया ज़ाताथा+ और-गारे:को प्रायः चौकीई 
ईंट का आकार दिया जाता.था ।  विद्व: की अनेक प्राचीन सम्यताओं में भवतेः 
निर्माण के लिए कच्ची ईटों,का प्रयोग ,होता था,- जिसके अवशेष; पुरातात्टिक 
उत्खननों, में- मिले..हे -।.....- 


कच्ची ईंट 


कण कद + -++- के, की दो हर ल्‍ कक ;अकाचित भांड 
2 की 8 5 लत मल 

। £ बिना।चमकाए या बिना पालिश किए गए मिट्टी के, बत्तेन। ), 5 7 

बगक़ला महापाषाण तुंब, डॉलमेन 


0० 3॥ + ५ न । रे गत ..] तेंहासिक 
अनेक विशाल पत्थरों की सहायता से निर्मित एक प्रकार की प्रागैति 


9] 


रचना ।“बहुधा इसे तुंब या समाधि माना गया है । यह प्राचीन समाधि छत' 
की. तरह विशाल,पत्थरों पर टिकी रहती थी ।.; ,- :; 


« 'डालमेन शब्द का' प्रयोग" विगत शताब्दियों में महापापाण गृह-तुंबों के 
लिए भी होता रहा है । 


वेणशा तैला9 डॉलमेन मृत्ति 


शैलकृत तुंबों एवं महापापाण स्मारकों के काल की एक रहस्यमय आकृति 
या देवाकृति । अपने सरलतम रूप में, ये आक्ृतियां, दो आंखें और उन पर 
भौहें बनाकर अंकित की गई है । स्तनों तथा कंठहार की रचना से, इनके स्त्री 
होने का पता चलता है । फ्रांस की एक एकाश्म मृत्ति में इसका पुरी तरह अकन 


किया गया है । कुछ विद्वानों ने इसे भूदेवी, मुत्युदेवी या उर्वरता की देवी 
माना हैं । 


प्रणनाश्ाणंव लंड या *'.. सहापाषाण शवाधानी 


का 


पुराकाल में, मृत शरीर, को गाड़ने के लिए बनाई गई क़न्न, जिसके ऊपर 
विशाल पापषाणों का आच्छादन रहता था ! 


40४९ वाईएशंए[ए/ | है दान संबंधी लेख, दान-लेख 
£/ “वह अभिलेख, जिसमें किसी संपत्ति को सदा के लिए; किसी व्यक्ति या 
संस्था को दान रूप में दिए जाने का उल्लेख हो। .प्राचीन काल में शिक्षा संस्थाओं 


और मंदिरों को चल व अचल स॑ पंत्ति दान में.दी ' जाती '.थी. जिसका उल्लेख 
ताम्र-पत्नों में मलता है। 


हज वा फतह ६४ ,« 
प्रणाशरंण+.76००7ऐ , .. ३2 पल 2 बा दान-अभिलेख, _दानपत्र 


बह रिकार्ड या अभिलेख, जिसमें किसी चल या अचले संपत्ति किसी ' को 
दान रूप में देने का उल्लेख हो । 


छ079॥र5 डोरियायी 
“# ध्रांचीन यूनोने की एक शक्तिशाली प्रजाति, जिसने बारहवी शताब्दी 
ई० पू० में, माॉइसिनी सभ्यता को विंन॑प्टे किया | ये लोग क्री में डोरिस; मेगेरिस, 
आरगोलिस, लेकोनिया एवं मेसोनिया तथा एशिया माइनर के तटवर्त्ती प्रदेशों 
में. बस गए । यूनान में कोरिन्थ और स्पार्टा उनकी प्रमुख राजघानियां थीं । 
अधिकतर स्थानों के मूल निवासियों ने, इन्हें आत्मसात कर लिया। आयोनियायी 
लोगों की तुलना में, ये लोग विज्ञान में कम रुचि रखते थे तथा उनके समान कला- 
प्रेमी नहीं थे । वास्तुकला में, इनकी विशेष अभिरुचि थी। यूनान के मगर- 
राज्यों के विकास में इन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी ॥ ४ 7 "5 


$ ॥४॥+४ 5छ।| न्‍ ; 


री पु दर चुरा #- 
न ५८ 
ऐे0ा5वो [806 जा हि. ४ और “ ह४«* ? पुष्ठ 'मुत्त 
() किसी उपकरण का पिछला भेग । (2) सिंहासन यो वेदी का 
पृष्ठ भाग, (3).“किसी कक्ष की दीवार पर टंगा वहुमूल्य पर्दा या लटकत | 


00759] 506 हम पुष्ठ भाग 
किसी उपकरण का पिछला पाइ्व |, . - लि 
तृ0जाफवपे गरार्वष्राएाएा ं पक ह अधोमुली ५ 

पुरातात्त्विक उत्खनन में प्राप्त वस्तु विशेष की धरातल से दूरी या 
गहराई नापने के लिए प्रयुक्त माप । ').. ४' ेृ 
प0०9शांगड हा शक है >> डाउंतिंग 


भूगभित सामग्री की खोज के लिए भ्रयुक्त प्रविधि, जिसमें अंग्रेजी के 
आकार के दंड का प्रयोग किया जाता है । पुरातत्त्ववेत्ता इसके प्रयोग का 
वैज्ञानिक आधार नहीं मानते । भारतीय पुरातत्त्व में इसका प्रयोग नहीं मिलता | 


फएाकांपाशा टंच्राडतांणा . कक द्रविड़ सम्यता 
भारत में रहनेवाली प्राचीनतम प्रजातियों में से एक ।. इनका कम 

दक्षिण भारत से माना गया है । कुछ विद्वानों के अनुसार, ये.भारत के आ गा 

निवासी थे, पर कुछ इन्हें बिलोचिस्तान की ब्राहुई नांम की एक प्रजाति की शा 


मानते है। द्रविड़ लोगों का दक्षिण भारत में आज, भी प्रभुत्त्व है। तमिते 


्छ 4 
तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड भाषा-भाषी लोग इस सभ्यता का प्रतिनिधि 


आज भी करते हैं। यह उल्लेख्य है कि द्रविड़ दवी-देवताओं का समावेश वैदिक 
का रे ट न ! ५ दर ' । ' का हि छः डे + ५ कः 
२0 ह !, तराशता 


घारदार उपकरण से किसी वस्तु या उपकरण को परिष्कृत करना । 2 
च्कृत ईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग : प्राचीन , भारतीय ,मवनों.में बडे पमान 
मिलता है । ऊपर पा आह, 2] 


|] 


8 आय अर उपर चल पक 27 ५ अ परला मे 
_.. अलंकार, शंगार या सजावट का साज-सामान ।  '. ,  “"#ु 
-वा855९ऐ --- - हा 8 0.2) द ३ ह तराशा हैओ 


हु 


काट या घिसकर चिकनी सतह किया गया पत्थर (आदि) । 


"वे7९55९0 [90९ प्रसाधित सुल 
. काटकर तथा घिसकर चिकना किया गया मुंख भाग 2 ४ 
2. अलंकार, ख्ंगार, सजावट आदि से युक्त मुख । ' 


"तै।0705 | तुंब मार्म 
'किसी भूगमभित' तुद या मक़बरे का प्रवेश-मार्ग ।** 
वाएंव5?छ] (27 (+९गीाशथाओ ह डोलमेन, महापापाणण तुंब 


अनेक विशाल पत्थरों की सहायता से निर्मित एक प्रकार की पुराकालीन 
रचना । बहुधा इसे तुंब या समाधि माना जाता हैं । यह प्राचीन सर्माध छत्त 
की तरह विशाल पत्थरों पर टिको रहती थी । 
छणागाएणिा फग] 6. 8 के डरिगटन भाचीर 
:* इंगूलैंड का एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक अवशेष । दो दवारों से युक्त 
487.600 मीटर व्यासवाला हेंज स्मारक । इस स्थान पर सर्वप्रथम मध्य नव- 
पापाण काल में विडमिल हिल शैली के मृद्भांड वनानेवाले लोगों ने रहना 
आरंभ किया | जिस समय रेन्यो-क्लेक्टन मृद्भांडों का प्रयोग किया जाता 
“था, उस समय हेंज-स्मारकों का निर्माण भी हुआ | यहां पर खुदाई में बाड़े 
के अंदर काप्ठ निर्मित दो स्तंभ-गत्तें मिले हे, जो लगभग उसी काल के मान 
जाते है । 
(मा! “अब ही डाइक, तटवंध 
 . 2. नदी या समुद्र के जल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बनाई गई 
ऊंची मेंड, जो अधिकृतर पनंकी होती है, विशेषकर नदी के जल को बाढ़ के समय 
बस्ती में घुसने से रोकने क॑ लिए बनाया गया बांध । 
2. प्रागैतिहासिक काल की मिट्टी या विना चिनाई किए गए पंत्थरों की 
-एक ऋजुरेंखीय रचना । हु 
फशाग0० एकल. 6 ; - . वंशोय:(मिल्र ) संस्‍्कृति 
मिस्र के प्राचीन इतिहास को 27 राजवंशों में विभाजित किया जाता है। 
इन राजवंशों के लोग प्राय: रक्‍्तसंबंधी थे । इ न राजवंशों के काल में एक विशेष 
संस्कृति का प्रादुभव हुआ। इस काल में धर्म, खान-पान, रहन-सहन इत्यादि 
के क्षेत्र में 'अभूतपूर्वः उन्नति हुई | राजवंशीय संस्कृति ने बाद की देशी और 
“विदेशी संस्क्ृतियों को बहुत हृद तक प्रभावित किया । 


श्र 


४५४ ४ 


एण्ड पलाउता: (पाए है प्रारंभिक हैलाडिक, संस्कृति 


.. अनान की कांस्ययुगीन प्रागे तिहासिक संस्कृति ।- यनान की कांस्ययुगीन 
संस्कृति को प्रारंभिक, मध्य एवं उत्तरवर्त्ती कालों में विभाजित किया गया 
है । उत्खनन में प्राप्त सबसे भाचीन कांस्ययुगीन अवशेष प्रारंभिक हैलाडिक 
संस्क्ति के हैं। (इसका काल 2,500 से 2,000 ई० पू० माना गया है । 
सवा ताला हे 7 कणमिप्रण 


मनुष्यों, विशेषकर स्त्रियों दुवारा कान में घारणीय जेवर, जो प्रागैतिहामिक 
आल से ही भिन्‍न-भिन्‍न आकार-प्रकारों में हैऔर पत्थरों; घातुओं आदि से बनाए 
जाते रहे है ।,. + . का 8: लक 
ध्य्राः एशातेशा। ; ५४ ध श है - 4५ ; रह 3 कर्ण-कुंडल 


पक पक, शा ; 
कान में पहनने का लटकनदार और मंडलाकार आभूषण । वाली, मुरकी 


बे 


आदि कुंडलों के अंतर्गत ही परिगणितं की- जाती:हें ।; ., : ेृ 
डिशाती एए्ा: _ ॥ हि गढ़बंदी, वग्न 
मुल्यतः ग़ारे या मिट्टी से बनी (3 प्रकार की स्थायी या अस्थायी, किले- 


०७ 


बंदी, जिसका ,उद्देश्य वाहय आक्रमण के विरूद्ध रक्ष (करना होता है ।, .. 
240 30% मेल दय गा $ कल 72. म्ट्‌दी का, का 

मिट्टी से ,मूत्ति, बर्तन, दीवार आदि बनाने का काम । आप 8 
€्ते8० हु | / कोर, किनारों, धार 
के _किसी उंपकरंण या हथियार का काटनेवाला तेज व -पैना किनारा, जैसे 


तलवार ओर चाकू की घार 4 * ।: ॥- 5-2: ला आल 5 
व पल तो। ० 3 जे 70, उनका कक लि किक कलर 


ण्ठेहव्ह्ाांएवड - ५ ०5 "ता >- ,- , --..... धार. धर्षण 
किसी उपकरण यां ओज़ारा की कोर को रगड़-या घिसकर- धार तेज 
छफरना । हा लक तक जले 5० प्लान 


हि के आन जज अ+ 


# कै 6 


न 
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श्ींहए शायद "रण चाय: 3. ' प्रवह ॥ 5  प्रतिकाय टील 

अमरीका के ऊपरी मिसीसिपी क्षेत्र में; लगभग 4.23 मीटर ऊँचे तथा 
कई सौ मीटर लंबे शवाधान टीले, जिनकी आकृति जानवरों और पक्षियों 
से मिलती-जुलती होती श्री ! उनकी रचंता 700-800 ईसवी १व हुई मानी 
जाती है बी 


जज 


€्ट8 गाते बालक गराव्यतीह.. . अंड-लांगल सज्जा-पटटी 
./ -एक. प्रकार का अलंकरण, जिसमें ऊंडा तथा शंक्‌ था लगर तथा जिह वा 
की आकृति क्रमं से बनाई जाती है, जैसे, क्रमानुसार अलंकरण के लिए अंड 
के बाद शंक्‌ की आकृति बनाना ।| | | ४ 


१८ 


श्र थाएं १०97६ त९डांएए है हल अल | * ऑड-शर सज्जा 


श्रेण्य वास्तकला-में प्रयक्त एक प्रकार की अलंकरण पदटी, जिसमे अंडे 
और तीर की आक्ृतियां एक दूसरे के बाद- क्रमशः. बनाई.गई हों.। 


हट शाला एण्त्त्शत्राा *, ड़ 2  अंड-वल्क पोसिलेन 
' चीनी मिट्टी के बने बहुत अधिक पतले तथा हलक बर्तन । 
घ्ट्टुणाव्रा के 2 इगोरी भांड 


कोरिया के कौरई वंश के काल में बनाए गए एक विशिष्ट प्रकार के मिटटी 
के. बर्तेन, जिनकी सतह पर पालिश रहती थी और अनेक पुप्प प्रतीक बने 
होते थे '। । 
एह१फा॥व एक७४7ए5 हक 380 पद मिंस्री पेपाइरस 


(अ) प्राचीन मिस्रवासियों, यूनानियों तया रोमनों द्वारा प्रयुक्त लेखन 
सामग्री । पैपाइरस पौधे की पतली पददियों को एकसाथ जोड़; 'दवा »“और 
सुखाकर कागज की तरह प्रयोग में लाया जाता था ।[" #४: 77 , 


830 वह प्राचीन प्रलेख, पांडुलिपि या पत्रावली, जो “पेपाईरस 'पर 
लिखी: गई हो 7 ही 8. +% कह 5. तक उप 35 
+ +$ 0, पटचित्न, इकीटोबा' 
।7 बह संचित्ने पत्नावेली / जिसमें चित्त के साथ लेख भी हो। :. 


प्राशा (एप्ॉ०ए7४ ' इलाम संस्कृति 


ब्थ 


: दक्षिण पश्चिमी ईरान की करकेह तथा करुह नदियों की उन चौड़ी-निंचली 


कु घाटिय॑ न 


पं में पनपी संस्कृति, जो भौगोलिक दष्टि' से, मेसोपोत्तामिया 'के “दक्षिणी 


९0०74 | 


ॉ 
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मैदान 'का विस्तार थी । अपनी भाषा की आवश्यकतानुसार इन घार्दियों में 
बसे इलाम लोगों ने नई चित्र लिपि का आविष्कार - किया ॥ आगे चलकर 
इन्होंने अक्कादी कीलाक्षर लिपि -का प्रयोग, किया । च् सभ्यता का 
काल पंचम सहस्राब्दी ई०पू० आंका ग्रया-है ,.! --तृतीय सह ई/पू० 
में, इलाम के लोगों ने, बेबिलोनिया पर आक्रमण ही नहीं किया, वरन्‌ वहीं 
से अनेक वस्तुएं विजय-चिहन्न के रूप में ले आए, जिनमें हम्मुरावी की संहिता 


भी एक थी । हक 
छा #एथा (पापा ही अत-आगर संस्कृति 


दक्षिण-पश्चिमी स्पेन के अल्मेरिया में स्थित उस पूर्व. नवपापाणकालीन 
ग्राम में पनपी संस्कृति, जहां से अल्मेरी संस्कृति के प्रारंभिक चरणों! 
प्ररुष-स्थल प्राप्त हुए हैं । इनके आयताकार गूहों के अवशेपों में, बहुत 88; 
वस्तुएं प्राप्त हुई हू । प्राप्त अवशेपों से इस संस्कृति की दो  प्रावस्थाओ ५ 
ज्ञान होता है । ताबूत तथा केलश-शवाधान अव॑ंशेपों में मिले. हैं ॥ इनके मई 
भांड अलंकृत हे, जो सादे कटोरे के आकार के बने है, पर कहीं-कहीं से सोती” 
कार भी मिले हैं । इस संस्कृति का पूर्वीय देशों से व्यापारिक संबंध भी थी 
ए€स्थशॉणा ह : * उत्सेध, ऊंचाई 


है की निम्न स्तरीय संरचना को, नीचे, के तल से ऊपरी तल तक, निर्माण 
के लिए ले जाते की क़क्रिया । :... कु 


है 


€ग्रफ7०५5९व 2 प्० जो समुद्भुत आईवि 
अपने धरातल से बाहर उभरी हुई मूर्त्ति । २ 
रजा0055९6 ॥ 0 छ 7थांर्स न । 3. + या र्कस उभर ( ट्प्प चित्र) 


: - एक प्रकार की निम्नोद्मुत आकृति, जो सतह से थोड़ी-सी ऊपर, वि" 
की ओर उभरी हो 4-  . हट यह 20 00 0 ० 
शत्राॉ>०55९०९ णानापशाए * 58 +- व 6७ ,* १ *१,॥ समुद्भुत अलंकरण् 


___(अ) किसी वस्तु, सतह या धरातल पर उभरे हुए अक्षरों या आकृतियों 
के रूप मे.बनाए गए अलेकरण । के 

(आ) बह , अलंकरण “या गहना, , जिसमें आकृतियां “ऊपर 7 
ओर “उभरी हों । जे ॥॒ 
एक्राणल फरास्आा ...__ एमर 7 


: एक प्रकार की जंगली घास; जिससे वर्तमान गेहूं' विकुसित हुआ । एमर 
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वन्य एमर भास का एक रूप है, जो पूर्वी भूमध्यसागर और पश्चिमी यूरोप 
मे उत्पन्न किया जाता था । यह डिकिल-गेहू से. श्रेष्ठ होता है, जो जंगत्नी डिकिल 
घास से विकसित किया जाता था । यह घास मध्य यरोप में उत्पन्न की जाती 
थी । प्राचीन प्रागेतिहासिक आवासों से इसके अवशेष मिले हैं । आधुनिक 
गेहूं, एमर गेहूं और अन्य किसी घास के संकर से बना होगा । 
९णशभंज्ञा० | है उद्भृत, जटित 
किसी एक धातु पर, दूसरी धातु का अलेकरणार्थ बैठाना या जड़ना । 
घातओं को एक इबूसरे में जड़ने की कला बहुत प्राचीन काल से 
प्रचलित रही है । ४ 
शागधाशोल्त क्रशा०:....# के - , आऊफाचित भांड, मोने के भांड 
एक विशेष प्रकार की धातु या मिट्टी के वर्तन, जिनके घरातल में अलं- 
करण या संरक्षण के लिए संगलन द्वारा कांचवत्‌ पदार्थ की आरोपित किया 
जाता था । तामचीनी से बने मीना या कलई किए हुए वत्तेन को आकाचित 
भांड कहां जाता हैँ । ह । 
शा९१ए४९ ((९ दग्धालक्त टाइल 
(अ) आग में पकाई गई काचाभ रंगों से अलंकृत एक प्रकार की खपरेल 
यथा काचामखर्पर, ),-- | :.. ; * *- का 
(आ) दीवार या फर्श पर “लगाई जानेवाली .रंगीन टाइल! या. रंगीन 
खपर हा जे आह कह जद ह। 5४ पट वर 3. ०60 7४ 
' ५, ० # ” प्रिवृत्त कंकाल 


कल जल 


6 ५5० औक ॥ +४ जाकर न ब+ बम 
टालाएडढऐ 50टालएणा ४7५७४ "7 के८ कह 


जी 


चारों ओर से घिरा हुआ अस्थि पंजर ॥ मे 8 5 हु 


है 


शाएंडशश्एश | | , ; ,. ,अँतस्य खुरचनी, श्रंतसथ क्षुरक,' अंत्य खुरचनी 


| | 


प्रागेतिहासिक पपाणं उपकरण, जो खुरचनी या. क्षुरक ,का -हीउु-एक 
प्रकार है । अंतस्थ खरचनी में कार्यकारीधार, शल्क अथवा कोड के सिरे अथवा 
उसकी छोटी भजा पर बनी होती थी । 


“" थह उपकरण शल्क या फलक दोनों पर बनाया, जाता था ।, इसका कार्याग 
भाग उननतोदर होता है।।इसके एक तल पर 'प्राणमिक शल्कीकरण तथा दसरे 
तल पर द्वितीयक' शल्कीकरण होता है | कभी-कभी दोनों .छोरों ,पर भी 
कार्याग बना होता है। अनुमान है कि इसका उपयोग अस्थि एवं लकड़ी को 
खोखला करने, छाल 'एवं:न्नमड़ा उतारने के लिए-किया जाता; होगा । यह 


उत्फीर मुद्दा, खुदो मुहर 


पोदकर कया ग्रया ही । हड़पा 
रित | अनेक स्थलों 
और उत्कृष्ट कोटि की हैँ । 
ए 


से प्राप्त उत्कीए 


प्रवेशदावाघान 
एव, जिसमें वीथी कदर भोर सत्ता 

हीती ६, गे ै रु 

प्रवेश: 


फेवर, दोनों की 
वे, सुरगक्त्र परंपरा से म्रितता- 
अत्यप्टिकष्ष गे कोई विभे 


ैद.नहीं है। 
सबसे आचीन 


उप; पापाण उपकरण 


। इन हैं में'अनगढ़ क्रपित 
मतैक्न पतन | से परव॑कती 
पर मे भतेक्य है 
हआ 


जाता हैं । आज- 
इन आदि 


पापाण-उपकरणों का 
| था। उप: गपाण-उपकरण 
जप में +ढे 3 


गें की 844 
|] उपकरण 
की 2. जलन अह 
! मन किसी कल उस 7 
गते थे; डे “कक कक 8 


+. कक 
8 49 


ही 
लिखा[गया आचीनक लेक । , कट 


५, हे है गा € शार्वापओे शाह 7 ॥- हा »' 3. पुरालेख 
“5 प्राचीन काले में लिखा गया लेख; पुराने संमेय में लिखित या तक्षित लेख । 
कांहागपगास्फाणाएाशा।.. “6 पुरालेखीय स्मारक 


प्राचीन काल में तक्षित हुए या लिखें गए लेख वाला स्मारक । ज़ाचीन 
काल में, किसी व्यक्ति या घटना विशेष की सस्‍्मति को बनाए रखने के लिए 
भवनों आदि पर इस प्रकार के लेख लिखें जाते थे ॥ 
सांशाशाईड. *५ पुरातेलचेत्ता 
बह व्यक्ति, जो प्राचीन लिपियों का अध्ययन, उद्वाचन या विवेचन करता 
हो । अनेक, अप्रचलित और लुप्त लिपियों की खोज करने या उन्हें -पढ़नेवाले 
व्यक्ति को भी परालेखवेत्ता कहा' जाता है । 
एफा-ए3480९ (णाए7९ अनुपुरापाषाणकालीन संस्कृति 


प्रौदयोगिक रूप से परापापाणकालीन' परंपराओं पर आश्रित वह संस्कृति 
जो पूर्व उत्तर हिमानी काल में प्रचलित कही जाती है । 


शछॉइटशांप्रह ..* साट्यमंच, रंगशाला 

यूनानी तथा शोमन प्राचीन नाट्यशालाओं का स्थायी वृश्यपट, उसकी 
दीवार और मेहरावदार या आयताकार दृवार-भाग, जो मंच तथा गायनकक्ष, 
के मध्य भाग में स्थित रहता था । ह 


(8॥0)॥| | 3. समाधि लेख 
मकबरे या समाधि पर अंकित बह लेख, जिसमें दफनाए गए व्यक्ति का 

संक्षिप्त परिचय-या उसकी प्रशंसा अंकित हो । ).,/ 3; 
कर अमल ये 288 है 2. स्मृति-लेख 


'. किंसी मृत व्यवित की प्रशंसा में रचित लघु कविता या इसी प्रकार का' 
छोटा लेख, जिसका उद्देश्य मृत व्यक्ति. की स्मृति! को बनाए रखना' 
होता है ः | 
का्टंचाशाा। इरविययम, एथिना देवी का मंदिर 
एथेंस में, पाथिनान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में, उच्च स्थान पर बना एक 
आयोनी मंदिर | यह मंदिर अंशतः यूनाती कथा-पुरुष, इरेक्थियस की स्मृति 
में बनाया गया था ।,इसमें मगर की अधिष्ठात्नी एथेना पलास;की.मूत्ति तथा 
सिक्रोप्स का मकबरा बना है। यह मंदिर, विशेषकर मदनिका युक्त सु दर दवार 
लिए प्रसिद्ध है ।. ;: 5... ... , , ८. 8 8, पे 


| 


हैं? / हैं 


*पावश्िष्ट अवार था 
/ इस संस्कृति के निर्माताओं के 
| नद्श थे । डे 
श्स भर्कृति हा >.. पगभग 5,006 ई० १७ में उत्तर-हिमनदीय 
कै वतन पा. है। एतबोले की परश्चवर्ता आवस्थाओं मे मिट्टी 
* बचंनों को अयोग जे वाया जाने लेगा । 
रब सस्क्ाति तु 


:इठारों की तु ४० में काफी 
में, मुख्यतः इंटर के साथ 
०! ७० पक 5 ' एस्किमों जन 
ज्य निवास स्थान अमरीका: का उत्तर 
रत की प्रमुख जल रिक विश्येपताएं घोटा 
गघ री पोते: 9." हैं;। ग्रीनलेड 'क विशुव्ध ऐस्किमों 
बा 88 हधिक्षिरस्थ अं गे दीप हैं । ये, मुख्य सर्प से, आखे करते +8 
मर हब ओर हार अत की नपकालो, में दक्ष हैं। नृविज्ञा 
चियों के . उसार उन लोगो को के भाचीनतम अवशेष 7,0५७ ० 
१०, के मि्े पे । कक 
4:55%॥77७ पावर हि एस्कियो उमियाक 
हि एस्किनोः लोगों क) ऊपर से सुत्री हुई लक ? तिए 
शिप र भाव । ३७ के निर्माण के 4 
7.६ ५ क चोसटा उपाया जाता है, जिसकी मजबूत) के लिए उसमें अनेक आड़े- 
९७ फर्‌े पगाए जाते हैं ओर उन्हें चमड़े से हक दियो जाता हैं. इस नाव 


0॥ 


को सामान ढोने व यात्रियों की लाने-ले जाने के काम, में लाया जाता है । यह 
पंतवार से चलती है । ' 
क्रा।प्रडस्या 4. एुंद्र रियावासो 


पहली सहल्राब्दी ई०प० में उत्तरी मध्य इटली के क्षेत्र में बसे लोग | 
इन्होंने पर्याप्त उन्‍नत सभ्यता को जन्म दिया । यूनान, कार्थेज, अल्पाइन दरे 
के पार मध्य यरोपी क्षेत्रों तक इनका व्यापरिक सपर्क था। इनके नगर 
विशाल तथा सुव्येवस्थित बने थे । इन लोगों के बारे में प्राप्त विवरण 
रोम॑वासियों के साथ संघ के कारण, पक्षपातपर्ण लिखे प्रतीत होते है । इन्होंने 
वर्णमाला यूनानियों से ग्रहण की थी । इनकी सभ्यता के मुख्य त्रोत 
मक़्बरे हैं । 

2. एुट रिया संबंधों, एट्रिया का 

उत्तरी मध्य इटली के एंट्र रिया प्रदेश या आधंनिक इथ्ली के टस्केनी 
प्रदेश का या उससे संबंधित । 
श्श्श्ः झारी, भुृगार 

(अ) जोड़ी टोंदटीवाली एक सुराही । 

(आ) एक आधारवाला लंबा, पतला, तलीदार पात्र, जिसमें टोंटी और 
हत्या बना होता था। प्राचीनकाल में, तरल पदार्थों को सुविधापूर्वके 
निकालने के लिए ऐसे पात्न बनाए जाते थे । हु | 


श्क्ष््पज ' न्क भेडार, भांडागार 
(अ) पानी भरने के बड़े-बड़े बत्तेनों तथा भोजनशाला में प्रयुवत॒ अन्य 
प्रकार के बत्तेनों इत्यादि को सुरक्षित रखने का कंमरा । है, 


(आ) रसोईघर .का वह स्थान, जहाँ पर बत्तनों को धोया तथा रखां 
जाता हैँ ॥ * -,. | : सा 
सएच्रट्प्रश्चाश्प गरादयाधांती *+ *+. “- उत्खनित सामंग्री 
उत्खनन में प्राप्त वस्तुएं, विशेषतया वह महत्त्वपूर्ण सामग्री, जिसका 
इतिहास-निर्माण में उपयोग किया जा सके । 


९५९४४५६२0 ६१(8 हर हज उत्तनित स्ष्ल 
वह भूस्थल, जहां पुरातात्त्विक खदाई की गई हो । हे 
श्ड्ट्ाप्शाणा उत्खवनन, खुदाई 


भुगर्भ स्थित वस्तओं, जैसे भवन; मंदिर इत्यादि के प्राचीन अवशेधपों 
8-387 (८प्र0 [२०0)/77 
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को, बुदाल, फावड़े आदि की सहायता से, अध्यारोपित मिट्टी से 88 सतह 
9 बाहर इस तरह व्यवस्थित रूप से उपस्थित करना कि अंतत्य स्तरों तथा 
तत्सेबंधी प्रावस्तुओं का उद्घाटन हो सके | इस तरह भूमि को सोदकर 
पुरावेत्ताओं ने, प्राचीन मानव संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त किया । उत्लनन मे 
मुख्यतः: क्षैतिजाकार तथा लंबबत्‌ विधियों का प्रयोग किया जाता है | 


९१८0 मरा उत्सनन क्षेत्र, खुदाई क्षत् 
वह स्थान, जहां पर वास्तव में सदाई हो रही या होनेवली हो । 
85९७४॥0॥ [॥९ उत्खनन रंषा 


.._ उत्खनन से पहले, किसी क्षेत्र में खुदाई का आरंभ करने से पूर्व अंकित 
रेखा, जो भावी उत्सनन-कार्यों का आधार होती है । संपूर्ण क्षेत्र में दे 
लगाई जाती हे और हक पर चिह न रेखा बना देते है। इन चिह,नित बिंदुओं 
या रेखाओं से नीचे की ओर खुदाई की जाती है । खदाई को नियंत्रित रखने 
के लिए ऐसा किया जाता है । न 

95078१४60॥ 588९ उत्खनन स्‍्वेल 


वह भूक्षेत्र, जिसे उत्वनित किया जाना हो या जो उत्खनन के योग्य ही । 
25९2४ 40०7 + पुत्खतक 


__” मैंह तकनीकी व्यक्ति, जो खुदाई का कार्य करता हो या जिसकी देते: 
रख में खुदाई की जाए ! े 
९६८९४५९१ ॥0श7९ए क्रतित मृद्सर्ड 
थे ० बी. ०] क् «० ० मे 
भलेक्ृत करने के लिए, सतह पर खदाई के काये से युक्त और भागे 
पके मिट्टी के वत्तेन । हि 
इस प्रकार के विशेष मृद्भांडों की सतह पर अलंकृत ३333 के (2 
छांद या तक्षण कर आक्ृतियां बनाई जाती थीं । इन आक्ृतियों के जो 
भरने के लिए प्रायः सफेद लेप भरा जाता था । तदुपरांत इन अलंछत 
को आग में पका कर मज़बूत बनाया जाता था । 
€ज्फांता ह 
कोई सुंदर, मूल्यवान अथवा प्राचीन वस्तु, जो प्रदर्शनी अथवा संग्रहालय 
में दशेनार्थ रखी हो। ' 


3. प्रदर्श 


४ 2. प्रदर्शन, प्रदर्शित करना (क्रिया) 
' प्रदद्े वस्तु को दिखाने की क्रिया । - - 


+ 
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2शाओंएर €डए्र्थांणा है. * विस्तृत उत्खनन 

बहुत अधिक विश्याल क्षेत्र में की गई खुदाई । इस प्रकार का उत्खनन 
तब किया जाता है, जब किसी प्राचीन नगर या अवशेषों का बहुत बड़ा भंडार 
किसी क्षेत्र विज्येप में भूगभित हो । नगर-संरचना के पूरे स्वरूप की सम्यक 
जानकारी हेतु इस प्रकार का उत्खनन किया जाता है । 


प्र 


+82९६९व 400 फलकित उपकरण, फलकित ओज्ञार 
पृष्ठाकार उपकरण, पृष्ठाकार ओज्ार 

एक प्रकार का औज़ार, जिसके धरातल को हीरे के लघु सपाट धरातल 
के समान पूर्णतः या अंशतः सपाठ कर दिया गया हो । बिविध पहलूवाला 
उपकरण भी फलकित उपकरण कहा जाता हे । 


चजिए्शाए मुख-कलश 


एक प्रकार का मिट॒दी का बर्तन, जिसमें विशिष्ट॥ अलंकरण के लिए 
मानव मुखाकृति को उच्च या निम्न उद्भत रूप में बनाया गया हो! 


जिंशी९९ च 5 प्रकाचित मुद्भांड 
लंकरण के लिए ही प्रयुक्त मिट्टी का पात्र । भूल रूप में, सोलहवीं 


से अठारहवीं शताब्दी ई० के मध्य फ्रांस में इस प्रकार के मुदा 
पात्र प्रचलित थे, जो प्रायः काफी कच्चे होते थे। ये मृद्भांड 


भकाचित और अलंकछृत होते थे । 


ईंब्रो5९ शाफ्श्रा।2९ रु छदम द्वार 
* (2) कक्षयुकत लंबे स्तूप के छोर पर अलंकरण के लिए, दूवार के 

समरूप बनाई गई आकृति, - जो कभी-कभी प्रांगण के सम्मुख होती] थी । 
सामान्यतः इसी ओर वास्तविक दुवार का निर्माण किया जाता था । “४ 


न्यायाद के समा वहाडेज्ता 
-! (गलाका) »  फेस्मुख पापनीय, ८ 

मर ल्हाड़ी या ([ के सम हज य, पत्ता की अतीक एक 

निकला होता का "ना होता था / झका करी 8, 

क्र बा ४9 व्पाक 


वाहर की ओ 


विड्ाल मानव 
जआशाकि विलाव के मित्नती: 


पमाधि 


भेयासना स्थान 
जहां पर किसी संत था महात्पा के भवस्ञेव तुरक्षित 


के हक 
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ल्णिशः सपक्ष बिब, पंखदार चक्र, फेरोहर 

असीरी, बेबीलोनी तथा फारसी प्राचीन स्मारकों में बनी एक प्रकार 
को पंखदार तश्तरो । कभी-कभी इसमे मानव-आक्ृति भी बनाई जाती थी । 
असीरी देवता को विशेषतः असुरों का प्रतीक माना जाता है । 


लिि6 ट९घत्शा उबर चाप, अध चेद्र, उबर क्षात्र, 
ह फरटाइल क्रेसेंट 
(3) लेवेट से ईराक़ तक की उपजाऊ भूमि । 


(2) प्रागैतिहासिक दक्षिण-पर्चिमी एशिया का वह उपजाऊ प्रदेश 
जो फिलस्तीन से लेकर फारस की खाड़ी तक फँला था । अति प्राचीन काल 
में, यहां पर अनेक जातियों ने प्रवास किया, जिनमें मुख्य सुमेरी, असीरी तथा 
सेमेटिक जातियां थीं । इस उदेर क्षेत्र में अनेक प्राचीन सम्यताएं पुष्पित और 
पल्‍लवित हुई । 


है 


#0॥९ अभिघट॒य मृत्तिक 
विशेष प्रकार की ऐसी मिट॒टी, जिसे किसी विशिष्ट आकार-प्रकार में 
सरलता से गढ़ा या ढाला जा सके | '*: 
कला-वस्तु के रूप में ढली मृत्तिका से बजी; मृद्भांडों से संबंधित अथवा 
ढलाई के योग्य मिटटी 


जीशेह बालाक९०0७2७-.. 5. - प्रायोगिक: पुरातत्त्व, क्षेत्र-पुरातत्त्व 

प्रायोगिक पुरातत्त्व के छंतंगेत परिगाणित सर्वेक्षण, उत्वनेन, अभिलेखेन 
तथा फोटोग्राफी आदि । संपुर्ण उत्खनन विज्ञान ही वास्तव में क्षेत्र पुरातत्त्व है ! 
इंसे पुरातत्त्व विज्ञान का व्यावहारिक पक्ष भी कहा जा सकता हूँ। 


| ॥ | 


गिश6ह ९१ए११७(07 ह॒ 0, ' क्षेत्न-3त्खनक 
कराए | 
पुरातात्त्विक स्थलों को खोदने का काये करने या करानेवाला व्यक्ति.। 


विश 7९९००7९ंा४ __ +? 7 स्ू अीफक 25. ५ क्षेत्र-अभिलेखन 


उत्खनन के समय किसी पुरातात्त्बिक क्षेत्र का विवरण रखने की. क्रिया । 
इसके लिए खुदाई के पहले खाइयां या जालक बनाए जाते हैं-। संपूर्ण खुदाई 
क्षेत्र में, खूंटियां गाड़ दी जाती हूं।  क्षेत्र-पुरातत्त्व में लेख-प्रमाण का. सर्वोपि 
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महत्त्व है । क्षेत्र-अभिलेखन में, खुदाई-स्थान, अवशेपों का प्राप्ति स्तर, गहई 
वस्तु-नाम आदि का विवरण तथा प्राप्त वस्तु के आकार-प्रकार विंपयई कु 
आवद्यक सूचनाओं का उल्लेस रहता है । उत्खनन के दौरान या खुदाई इ 
परिसमाप्ति पर, इन विवरणों का विस्तृत अध्ययन कर पुरावतववेत्ता + 
इतिहासकार इतिहास का झोधन या प्रणयन करते है । की 
गहृुधाएए 


रे आश्षतियों को बनाने में दक्ष व्यक्ति, विशेषतया वह व्यक्ति, जो मृदा 
के लिए आक्ृतियां बनाता हो । के 
72072 50॥6 आह्ति पा गे 


५ 5 ४ रें तथा रंगे 
_ आहति-अंकित पत्थर। ये पत्थर प्रायः विविध आकार-अकार तथा 
से होते है । 


प्रिष्ठप6 * द 'लघु मत्ति, मत्तिकी 
एक छोटे आकार की तक्षित या ढली मूत्ति । 
रि्टणएजआ (-55 जशञा00॥577) [प्रतीकर्वाई । 


कला के क्षेत्र मे, अभिव्यंजना की विशिष्ट शेली, 'अतीकों, चिह 
जड़ या जगम आक्ृतियों के माध्यम से भावों, वस्तुओं तथा किए 20] के 
बोध कराया जाता है ! हीनयान कला में, - बुदूधकी उपस्थिति को के 
लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, जैसे केवल पदचिह, । 
के महाभिनिषण्कमण की ओर इंगित करते है । सांची और भरत, के 3 
में गौतम बुद्ध के जीवन की कथा चित्वित करने के लिए प्रतीकों का ता 
लिया गया है। ईसाई धर्म का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतीक कूस रहा हैं। 
मसीह को शूली पर चढ़ाने की घटना का प्रतीक है। - ५ 
गिष्टप्ाए ः - चित्षित, . अल 

आकार या अलंकरण से युक्त । किसी उपकरण, तस्त, मत्ति या बैतत 
आदि का आकृति या अलंकरण से युक्त होता । स्का 
गा 


(अ) किसी उत्खनित भूमि की खाली जगह को मिट्टी, केकैर। पत्र 
आदि से भरना । टी 
(आ) वाध बनाने, किसी गहरे या निचले स्थान के तल की मिट ह 
बजरी या पत्थर आदि से भर कर ऊँचा उठाना ; कट 


ल्‍हा 
07,2 


६, ं है ० 2० चर 


६० 


है. 


गाए 7१07 | «८ ्िि पर स्थातपुरक अलकर॒ण 
रिक्त स्थानों को भरने के लिए, सिएपेप्ी चनरंगारिता बरी 


का उपयोग । भारतीय शिल्प में, * ' :.*£ #। : ५ जिओ नी 


स्वस्तिक, पशु-पक्षी आदि का प्रयोग 7" 4" "5६ "7 । आप है 

ईं०प० के यूनानी मद्भांडों में, इस ४  + तह 4 थे. 5 हल 5, . 

गधे प्राप्त वस्तु 
उत्सनन इत्यादि से प्राप्त अवशेष आदि । 

गिपे ह०। ' प्राप्ति-स्थल 


किसी प्राचीन या पुरातात्त्विक महत्त्व की वस्तु के मिलने का स्थान; 
वह स्‍्जान, जहां से पुरावशेष मिले हों या मिलने की संभावना हो । 


चजिट्टश 0 60 शाब्ाशा ट्कुली अलंकरण 


मद्भडों तथा शिलागह-चिद्रों में प्राप्त एक प्रकार की सजावट । इसमें 
धरातल को अंगली के पोरे से दवाकर अलंकृत किया जाता था । 
76 व्रत यज्ञवेदी 


() वैदिक काल में; प्राचीन भारतीय आर्यो दुवारा धामिक क्षृत्यों 
को संपन्न करने-कराने के लिए विशेषकर, ईंटों से बनाई गई एक 'चौकोर 
संरचना, जिसमें आग जलाकर आहुति दी जाती थी । यह प्रथा हिंदू समाज 
में, विशेष धामिक व सामाजिक अवसरों पर आज भी प्रचलित है। हवन करने 
की कुंडी को भी यज्ञवेदी कहा जाता हैं । 
को अग्निवेदी 
(2) पारसी धर्म में, अग्निन्‍्मंदिर का वह स्थान, जहां पवित्र अग्नि 
कुंड बना हो । हे 
गिश्फ्रो .- अग्निन्‍कुंड 

धामिक व सामाजिक अवसरों पर होम करने के लिए भमि में 
खीदा या बनाया गया गड़्ढा; हिंदू धर्म के अतिरिक्त पारसी धर्म में भी 
अग्नि-कुंड का विशेष महत्त्व रहा हैं । 
झडी08 एशॉशिय ' मत्स्यांड नमूना, छिद्वित नमूना 

वास्तुकला एवं ,अलंकरण म प्रयुक्त ऐसा नमूना, जिसमें छेद अथवा 
है बनाए गए हों । ये देखने में मछली के ताजे,अडों के गृुच्छ की तरह वने 
तेछी। हि ५ 


400७ 
गी4320 सुरापाते 


मदिरा रखने के लिए बना बर्तन, जिसमें विशेषकर हत्या व दोंटी 
होते है । कहीं-कहीं 538 में भी दवकन बना मिलता है । इसका बाकाः 
एक विशाल उभरी बोतल की तरह होता है । 
ग:6 8 


(वह पापाण-खंड, जो किसी बड़े पाणाण-खंड से, उपकरण [बनाने हा 
आधात या दाव-प्रविष्षि से अलग किया गया हो । क्रोड से निकाले हु 
के वे टुकड़े ही शल्क कहलाते है, जिनके ऊपर आघात कंद बना होता हैं! गई है 
जिस और आधात कंद होता है, उसे शल्क-तल कहते है) अ० दे ० : ००४६ | 
व्र४९ 400] 70॥50 ९ - शल्क उपकरण 5६. 


४. किसी स्थल विशेष पर बहुतायत में मिले शल्क पर बने उपकरणों 
आधार पर प्रकल्पित शल्क उपकरण उद्योग । ब्रायल ने, क्रोड ते कक 
उंद्योग को, समानांतर और स्वतंत्र धाराओं के रूप में माना हैं, हक, 
इस धारणा से सहमत नही है । शल्क उद्योगों में, क्लैक्टोनी एवं कि 
उद्योग प्रसिद्ध हैं, जिनमें भी मिश्चित तत्त्व मिलते हैं । यह कहना * ० यप- 
शल्क उद्‌योग पूव॑ वर्त्ती था या क्रोड उद्योग । भारतीय मध्य यापाणयुगीन 


करण मूलतः: शल्क उपकरण है ।  - ४7 

गाता * ६५ 4६7 शल्कन 
किसी पापाण पिंड से उपकरण-तिर्माण के लिए शल्कीं को निकालना | 

887002 +. प्रकीर्ण पालिय 


चीनी-मिट्टी के बने वे पात्र, जिनमें काचन कर्म (8792० ४४०70 असमाते 
रूप से किया गया हो । 0 


ह 2. पो सिलेने 
हु"! मिटटी के बत्तेनों में कांच की तरह का चिकना लेप़ या चमकीली परर्लिश 
का लगा होना | मम 
शा 7. 77: झुराहे) ताली 


77, (अ)' घातु, कांच तथा मिटटी आदि का बना सेकरी गरदेवंवाला गा 
जिसके नीचे और वीच का भाग बड़े लोटे की तरह का होता हैं । - 
दी ०0. विन क दमन लेक 
(आ) तरल पदार्थों को रखने के लिए बना एक छोटा बोठलगेमा पा 


09 


ग॥/ 095९ 00० - समतलीय उपकरण 


वह उपकरण जिसका तला चपठा या समतल हो । यह पेटरसन तथा 
डर मंड दवारा वर्गक्षित प्रागेतिहासिक पापाण गृटिकाशइम उपकरणों के तीन प्रमुख 
विभाजनों में से एक हैँ । इस प्रकार के उपकरणों का एक पक्ष समतल होता है । 
यह समतल रचना प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार की हो सकती हैं। बर्टिकाइम 
उपकरणों के १ष्ठ भाग में, संभवत्तः एक ओर हथौड़े तथा दूसरी ओर निहाई 
का प्रयोग किया जाता होगा । धार को तेज करने के लिए इस उपकरण पर 
परिष्करण के चिहन मिलते है । समतलीय उपकरणों का वर्गीकरण इस प्रकार 
किया गया हैं :-- 
. (3) अंतसथ समतल उपकरण 
- - (2) एकपक्षीय समतल उपकरण 
(3) द्विपक्षीय समतल उपकरण । 
क्‍ल्गावरकिंश.. |, झांवा, झामक 
छोटे आकार का, आग में पकाया इईंठ जैसा वह प्रतिरूप, जिसकी खरदरी 
सतह से विशेषतः पैर के तलवे तथा एड़ी के मेल को रगड़कर साफ किया जाता 


है। मथुरा, कौशाबी, अहिच्छत्न आदि से अलंकृत झांवे मिले हे, जिन पर 
एक कोर प्रेमासक्त दंपत्ति, मयर, वादूय-वादकों आदि के चित्न अकित मिले हैं । 
व ज्ञाणुंध्यीर. | हि हे चकमक प्रक्षप्प 
चकमक पत्थर का बना वह उपकरण, जिसे प्रागेतिहासिक मानव आखेट 
करते समय अपने शिकार और लड्लई के समय अपने प्रतिस्पर्धी पर फंक कर 
मारते थे ।॥ 7775 !. : * + “प 
२007 76१४९] 20% 7! गा कक 2 आवास तल 
उत्खनंन में प्राप्त वह तल, जो भवन का फरशे रहा हो । यह स्तर-विन्यास 
की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में मान्य है । 
गिठ्णांशह व2॥76 डे “ 7४7) ” * 'पलोरीन काल-निर्धारण 
“ *पुरातात्त्विक वस्तुओं वे समय को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त ,एक 
परदर्धात, जिसकी सवेप्रथम खोज सने-7844 'ई० में अंग्रेज “रसायनशास्त्री 
मिडिलटन त़्े,की -थी-। दुवितीय विव्वयुद्ध के काल में इसकी पुन: खोज 
फ्लोरीन एक गैसीय, तत्त्व- है, जो- फ्लोराइड्स के रूप में, प्रकृति में पाया 
जाता हैं । जब प्लोरीन के परमाणु क्रिस्टलीय फास्फेट के संपर्क में आते हे 
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तो हड्डी और दांतों के स्िज क्रिस्टल के अति सूक्ष्मदर्शीय रंश्नों में फंस जाते 
है ओर उसमे दिलाई देने लगते है । 

_ यदि अलग-जलग भूवैज्ञानिक कालों की हृड्डियां एक ही स्थान से आप 
हों वो उनको सापेक्ष तिथि सरलता से निश्चित की जा सकती हू। ई 
जो सबसे पुरानी होगी, उनमें फ्लोरीन की मात्रा सब से अधिक होगी । 
व0.९0 १४5९ (0 फूलदान 


मिट्टी, धातु अथवा शीर्श आदि से निर्मित वह पात्त, जिसमें पूरा? 
आदि सजावट के लिए रखे जाते है । 
(2) संगल धट 
शुभ अवसरों पर पूजा तथा अलंकरण की लिए प्रयुवत कलश | भारतीय 
शिल्प में, मंगल घट अनेक आकार-<प्रकारों में मिले हैँ | अमरावती की कीं 
में, मंगल घट का सर्वोत्कृप्ट रुप मिलता हैं । 
6000 ९०ी८लाॉपए 572९ आहार-संप्रहण अव्था 
सभ्यता के विकास का वह आरंभिक चरण, जब मनुष्य अखिद ह 
अवस्था को पारकर अपने खानपान की सामग्री को भविष्य के लिए एकर्तित 
कर लिया करता था । 
[०00 फ7०वे४८प% 54426 खाद्योत्पादन अवत्मा 
मानव-सभ्यता के विकास-क्रम की वह अवस्था, जिसमें मनुष्य खेती 
तथा प्रश्पालन कर आहार की व्यवस्था करने लगा था । इससे पृ व 
अपनी जीविका के लिए शिकार तथा आहार-संचयन पर ही निभेर था | क्र्वि 
अवस्था मानव-सम्यता की विकास-श्ंखला की प्रभम महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं । 
भारत में, इसका आरंभ नवपाधाण युग से माना जाता है। ग्राम संस्था 
तथा वर्त्तनों के निर्माण हेतु चाक का प्रयोग इसी अवस्था में हुआ । 
[00०प ॥9700 खाद्प तिरषेध 
किसी धर्म या जनजाति विशेष में, किसी विशेष खादूय सामग्री मं 
उपभोग करन की मनाही ! उदाहेरणस्वरूप, हिंदू धर्म में गाय और मुसलः 
मानों में सुअर के मांस-भक्षण का निपेध है । 
[00वें १९55शे टयॉ07९ रे जादूय भांड संस्कृति 
वह संस्कृति, जिसमें भोजन के काम में लाए जानेवाले बर्तनों का #यीर्ग 
किया जाने लगा । डर 


हे है। 


[०० गालार- पेदल घन॒धेर, पदाति घनर्धर 
प्राचीन काल में, धनर्धारी सेना को वह ट्कडी, जो यान में सवार ने 

होकर पैदल ही चला करती थी । 

#0९४09ी5 शरदंशग्र 


शर के अगले भाग में धातु का तिकोणाकार और नृकीला भाग, जिसे 
वाणफलक भी कहा जाता हूँ । ये पत्थर या धातु के बनाए जाते थे । 


॥059] जीवाश्म, फासिल 
विगत भू-वैज्ञानिक कालों क॑ जीव-जंतु एवं वनस्पतियों के छाप या चिह न 
जो भू-पर्पटी (परत) वा पत्थरों में जमकर अश्मीभूत ही गए है । 
05$ ९५४४०९॥९९ जीवाश्म-साय्य 
सापेक्ष निश्िि-निर्धारण में, जीवाश्म-साक्ष्य उल्लेखनीय है , क्योंकि 
प्रागैतिहासिक मानव, प्रागैतिहासिक जीवों पर आधारित रहता था। जीवाश्मों 
के आघार पर उपकरणों तथा स्तरों के जमाव की तिथि का अनुमान लगाया 
जा सकता है । यह साक्ष्य उस समय अधिक महत्त्वपृर्ण प्रतीत होती है, जब 
ऐसे जीवाइम प्राप्त होते है, जिनक॑ क्रमिक विकास का पता रहता है । जीवाश्म, 
साक्ष्य काल-मापक्रम का कार्य करतें हैं। यह विधि तब उपयोगी नहीं होती. 
जब किसी जीव के विकास का क्रमक विकास उपलब्ध नही होता । 


05शीणगा जीवाश्म मानव 
वहू लुप्त मानव, जिसका ज्ञान अश्मीभृत कंकालों कं अवशेषों 
से ही होता है । | 
[0प्राह॥आ07 नोंव 
वबजरी, रोडी आदि से बनी वह भग्भित तह, जिस पर भवन या संरचना 
ठिकी रहती है । ; 
शिफातिशांगा वथ०्डा। आधार-निषक्षेप 
- - पुरातात्त्विक उत्लनन के समय किसी भवम ,की नींव में फ्राप्त दैनिक 
प्रयोग में आनेवाली अनेक प्रव्धर की वस्तुओं के अवशेप । 
णिप्रात॥षणा !0९] नींब-तल, आधार-तल 


किसी भवन की दीवारों की सबसे नीचे की जमीन खोदकर निकाला 
गया वह मूल भाग, जिस पर सारी संरचना टिकी हो । 


8[2 


+९९ इॉश्ाएं0[: 500९ स्वतः स्थित प्रतिमा 
वह मूत्ति, जो मुबत रुप से सही हो; स्वतंत्न रूप से सट्ी प्रतिमा | 
वहरतिक्ांप्रया ' शीतत्नान-की 


प्राचीन रोम दे, सार्वजनिक स्नानागारों का वह कक्ष, जिसमें 55 मरते 
से स्नान की व्यवस्णा होती थी। रोम के परवर्ती स्तानघरों में तीन 
कृद्ष रहत नदााआा 


8 (१) उप्ण वायु से युवत कक्ष, (2) हमाम; गर्म जल से नहाने का कद 

और (3) ढंछे पानी से नहाने का कक्ष । यह उल्लेश्य है कि स्त्रियों और 

परुपों के स्नान के लिए अलग-अलग स्नानघर होते थे ! 

प्रण0व7९ ९ शवोपातना 
मृत व्यवितयों को सम्मान देना अथवा उनके शव का अनुरक्षण करता । 

प्राचीन मिस्र में, ममी के रूप में शवों का अनुरक्षण किया जाता था और उर्तों 

उपासना भी की जाती थी । 

पप्राशिव7४ इॉएटार 2 घाठुगम 


संरचना विशेष, जिसमें किसी महापरुष के शरीर के अवशेप---क्त अर्स्थि। 
भस्म, दांत या केश आदि का अनुरक्षण, विशेष कर आराधना के लिए किया 
गया दो । हे 
स्तप त्मारक 
वे स्मारक, जिनमें किसी महापरुष की अस्थियां गाड़ी गई हों। महाता 
बदध की मत्य के उपरात, उनके देहावशेषों अथवा भस्मावशेपों के अरे 
स्तप बनाए गए थे । 
ण््रिश फश्ब्रॉश है कीपाकार बीकर 


एक प्रकार का विस्तृत ग्रीवायुक्त प्याला । मध्य और पर्रिचिम यूरोप के 
घंटाकार बीकरों से इनका सीधा संबंध नहीं है । हि 
जशिा० ह स्वस्तिक 


अति प्राचीन मंगल-चिह न, जिसे शभ अवसरों पर दीबारों तथा भूर्मि 
पर अंकित किया जाता है । यूरोपीय कांस्य यूग से लेकर दसवीं शताबद 
ई० तक इसका प्रयोग होता जा । प्राचीन फारस, भारत, जमेनी, * 
जापान आदि देशों में धार्मिक चिहुन के रूप में इसका प्रमोग होता' वा 
यह चिहन आज भी भारत में शभ-सचक “माना जाता है। यूनावीः कूल 
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स्वस्तिक के आकार का बना होता था । भारतीय कला में दक्षिणावत्ते तथां 
वामावत्त॑ इन दोनों रूपों मे स्वस्तिक का अलंकरण मिलता है । 
(402 | सैन्य बल, फर्ड 
मार्मग विजय-पूर्व की राष्ट्रीय सैनिक शक्ति। प्राचीन आंग्ल इतिहास 
में स्थानीय प्रजारक्षक दल, जिसमें प्रत्येक स्वाधीन व्यक्ति के लिए कार्य करना 
अनिवाय था । इसमें छूट बहुत ही विशेष परिस्थितियों में दी जाती थी । फडे 
सैनिक शवित नहीं थी । फछ के संगठन, सैनिक महत्ता आदि के विषय में 
अब तक बहुत कम ज्ञात हो सका है । 


(ञ 


छव्ाह०॥८ 0:87 05 भंगा घादी निधियाँ 


भारत में गंगा धाटी में हुए उत्खनन से प्राप्त तांबे की वस्तुएं, जिनमें 
मानवाहइृतियां, हारपून, दुर्सिगी तलवारें, कांठेदार भाले, दंड छेनियां भोर 
सचौड़ी-चंपटी कठारे गादि है । अ० दे० ०07ए४7 ॥04705 


एशथा022९ ता अवकर स्थान; घूरा 


वह स्थान, जहां पर कूड़ा-कर्कंट, गंदगी व अनावश्यक वस्तुओं को फेंका 
या ढेर लंगाया जाता है, जैसे-कृड़ाखाना, कुड़ाकीप्ठ इत्यादि । पुरातात्त्विक 
उत्खननों से उजागर अवकर स्थानों से कभी-कभी महत्त्वप्ण सामग्रिर्या 
भी मिली. है, जिनसे प्राचीन मनुध्यों के रहन-सहन और उनकी समभ्यता-संस्कृति 
के विपय में जानकारी मिलती है 


8९०-लाणाणंत्ट्वात्म द्ी॥ह ....  भतेथिकीय काल-निर्धारण 

पुरातात्वविकी के अंतर्गत काल निश्चित करने विषयक महत्त्वपूर्ण कार्य 
जिसमे मानव युगों की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है । भूगर्भ विज्ञान 
और जीवाश्मविज्ञानं के आधार पर जलवायु, कालानुक्रम और प्राणिजातं-क्रम 
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(शिएग4) 570025807) के अध्ययन में सहायता मिली है । यह काल-निर्धरण 
पद्धति भूगर्भविज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भौतिकी तथा रसायनशास्त 
वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है । इनके समन्वय और समाकलन से विगत 
की जो नई शाखा विकसित हुई, उसे भूतैथिकी कहते है । इससे ६ तिहापिक 
एवं प्रागैतिहासिक स्थानों के भूकालानुक्रमिक अनुसंधान दूवारा आती हक 
वायु के परिवर्त्तन के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ईस का 
मिट्‌टियों एवं कंकड़ों करा बहुत उपयोगी स्थान हैं । 
एशण्गएप्रेल्यो ग्रा ह ज्यामितिक कतों 
चह कला, जिसके अंतर्गत ज्यामितिक अभिकल्पों यथा--रेजेओ तथा 
कोणों इत्यादि की सहायता से कोई रेखाकृति बनाई जाए ! 
ज्यामिंतक अलंकरण प्रागैतिहासिक काल से प्रचलित रहे है । 
ए्‌श्ण्घ्राधंधंट कित्ता। ज्यामितीय आहत 
विभिन्न आकार-प्रकार की रेसाओं तथा कोणों की सहायता मे 
आक्ृति या इसी प्रकार की कोई संरचना । 
इढण्याशंएट तावाएशाएा (>"ए९0०0९ए८ ज्यामितिक अलेकरण (ज्या्मितिक 
(€डांट्रण) अभिकरो 
रेखाओं के संयोजन से बनाई गईं सजावट, जिसमें अनेक अका ह 
आक्ृतियां बनाकर किसी वस्तु, चित्र या संरचना को अलंकृत किया जात ५ 
छल्गाट्टांता। 7९०9९ ; जा्जियाई 


। 
काकेशस की पर्व॑तारोही प्रजाति के सदस्य, जो अपने शारीरिक सौ 
के लिए विख्यात रहे हैं । ५ 
जेफेटाइड लोगों का एक (विभाजन, जिनका उद्भव परंपरागत हैँ 
जफेथ से हुआ और जिन्होंने 300 ई० में ईसाई धर्म को ग्रहण किया 
६7 :] 0 | गर्रा 


मिस्र की उत्तर पूर्व राजवंशीम काल की संस्कृति, जो लगभग 2 
ई० पू० की अमराती संस्कृति से विकसित हुई । इस संस्कृति का ना 
फेयूम के अल-गरजा या गरजेह के नाम से पड़ा । इस संस्कृति के महत्व2 
अवशेष ऊपरी मिस्प्र के नक़दा कब्रिस्तान से प्राप्त हुए है। इस से 
लोगों ने, चक्मक पत्थर का उपयोग उपकरणों के बनाने में किया | 728 
शल्कित चाकू इनका विशेष उपकरण था। ये लोग ताम्र-कुठार, कंदार इ 
का भी प्रयोग करते थे । फायन्स का इस संस्कृति के लोगों ने प्रयोग किया 


बनीं 
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शच्वाप्राए 0 शाल्ताडा0ा धयान-मुद्रा 


भारतीय मृत्तिशास्त्र में गहन आराधना को इंगित करनेवाली योग-मुद्रा, 
जिसमें योगी को तरह पदमासन लगाकर बैठा जाता है और बाई हथेली के 
ऊपर दाईं हथेली रखी रहती है । भारत में, देवी-देवताओं और महा१९पों 
की इस प्रकार की अनेक प्राचीन और अवचिीन मूत्तियां मिली है, जो विशेष- 
कर बुद्ध और जैन तीथेकरों की है । 
2€5४ए78 एॉ छाएा९९ा0ा अभम्र-मुद्रा 
' बह हस्त मुद्रा, जो किसी को निर्भयता प्रदान करने के लिए दाएं कंधे 
की सीध में खुली दाईं हथेली द्वारा प्रदर्शित की जाती है । भारतीय कला 
में, बुद्ध, बोधिसत्व तथा विष्णु प्रतिमाओं में यह मुद्रा मिली है । 
शा०5६ 706 प्रेत-छिद्र 
क्त्न या स्मारक में बताया गया छिद्र । अति प्राचीन काल से यह धारणा 
चली आ रही है कि मृतात्मा इसी छिद्व मार्ग से आती-जाती थी । 
ह054 जज] आशभासी दीवार 
प्राचीन भवनों की नींव की इंटों, पत्थरों आदि को निकाल लिए जाने पर 
भूमि में बचे चिहन । 
शीशाएंड 0 .. दानवन्तुंब 
सार्डीनिया के महापापाण गृहु-तुंब का स्थावीय रूप । इनका निर्माण ई० 
पू० द्वितीय सहस्राब्दि के मध्य में हुआ था । ये शवाधिकक्ष गलरी या बीथि- 
शवाघान के समान है । इनमें मा शरीर को एक लंबे संगोरे मे रखा जाता था, 
जिसे सहारा देने के लिए प्र भित्ति भी बनती थी । कूछ विशाल 
तुंबों में वक्काकार गृह मुख (090७) बने मिले है, जो अग्न प्रांगण को आवृत्त 
किए हुए हैं । 
षॉशि१ ० ० के रे ँ 3. भाला, बर्छा 
 पह प्रमुख अस्त्र, जिसमें किसीहक्षबांस, या बड़े ब्रेंट के सिरे पर धात 
का नुकीला फलक लगा होता था ! है के 


हे ह विशेष ि ' 2, तलवार 
लाहे का बना, घारदार लबा[ अस्त; कर चोड़े फालवाली तलवार | 


* ता 3, स्ंडा, खड़ग 
एक प्रकार की तलवार ।. नह 


$ 
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4, दुरा 

काटने या चीरने-फाड़ने का बेंटदार, कितु धारवाला छोटा हथियार । 
१92९ काचत, पर्मर 
आतेषित 


मृद्‌ भांडों आदि को ओपदार बनाने के लिए कांचयुक्त मसाले से आस 
करना । इस विधि से फर्शी इंटों तथा खपरंलों को भी काचित किया जाती हैं 
और उनमें चमक प॑ंदा की जाती थी । ह 
ए0एप्रॉया' धाफाणएर गोल ऐंफोरा, मोल दुहृत्यी सुराही 


_ चौड़े आकार की बुहत्थी सुराही, जिसे लगभग 2000 ई० ९” 
में जर्मनी एवं निकटव्ती क्षेत्रों मे बनाया जाता था । उत्तरी यूरोप की न 
पापाणकालीन _ (दी० आर० बी०) संस्कृति एवं डोरीदार भांडों से इनकी 
निकट का संबंध रहा हैं । ३४.४5 

शाप उच्चतर 


वह तक्षित मूत्ति या आकृति, जी उत्कीर्ण या उबभूत हो । 
वह तक्षित चित्र-लेख, जिससे किसी मूर्ति का निरूपण होता हो ॥ 
श्णाशा ह - ध्याला, चंषेर 


(अ) बिना हत्थे का लंबोतरा साधार चपक या प्याला, जो सामारल?: 
सुरा-पात्र के रूप में प्रयुक्त होता था। मद्यपान पात्र को चपक कहा जाता र | 
(आ) एक विशेष प्रकार का पानपात्र, जिसका शीर्ष भाग गिलास 
होता है । इसके भधोभाग में उसे पकड़ने के लिए पतली डंडी बनी होती ९ 
जो सामान्यतः गमोलाकार धरातल पर टिकी होती है ।/..... .  ., 
एगड्रणा «.. +, - पं, शवाधिस्ये्त 
वह स्थान, जहां पर मुर्दों को दफ्ताया जाता है ; शवास्थिशाला ; 
स्थान; लाशों था अवशिष्ट हड्डियों को रखने का स्थान या मकात 
५ जा -.., 2: बेलिदान-स्‍वोर्ते 
: छ रोमन कैधोलिक चर्च के अंतर्गत, ईसा को सूली पर चढ़ाए जाने का स्थे 
या उसकी अंनुकृति । प्राचीन जेरूसलम नगर के बाहरी स्थान पर ईसा की सूती 
पर चढ़ांगा गया था । व, ्; 
एट्रण्ाा[ण्वालंरः ॥॒ कौणमापी, गुतियाँ 
() कोणमापी; कोनों को नापने का एक यंत्े । 


करोंक ६६ 
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गुनिया 
(2) वह उपकरण या ओजार, जिससे वढ़ई, राज आदि कोने की 
सीघ -नापते है । 
8ण१णाशंणा ], गार्भन-सुख 
यूनानी कथाओं में वर्णित तीन पौराणिक बहिनों, स्थेनों ($ध070) 
यूरोयेल (£पा/०८९) तथा मेड्सा के गागेन मुख थे, इनकी आकृति भयानक 
और केश सपिल थे। कहा जाता है कि इनको देखने भात्न से व्यक्ति पत्थर- 
वतू जड़ बन जाता था | 
हे 2, राक्षसी मेखालकरण 
गार्गन के मुख-चित्रणवाला अलंकरण । यूनानी कला में, इसका प्रयोग, 
भवनों इत्यादि के ऊपर नश्वरोटे के रूप में किया जाता था | एथेना देवी की 
हाल पर भी गागन-मुख अंकित रहता था । 


भारतीय संदर्भ में, इस प्रकार के अलंकरण को कीत्ति-मुख कहा जाता 
हैं । हिंद-यूनानी तथा शक सिक्कों पर इस प्रकार का अलंकरण भिला है । 
हाथीी0..: : !।.' अभिरेखण, भित्ति-आरेख 
चद्टानों,. दीवारों,, मुदापात्रों पर खरोंच कर बनाए गए चिहन या 
अभिकल्प ५ ० “0 ओके, 
टरा978 4, कंञ्न 
भूमि को खोद कंर बनाया गया वह गड़ढा, जिसमें मृतकों या उनकी 
अस्थिषो ,को गाड़ा जाता है।. कह न 0 
_ 2. शवाधि, समाधि 
किसी मृत व्यक्ति के शव या उसकी अस्थियों को भूमि में गाड़ना । 
वह स्थल विशेष, जहां इस प्रकार' किसी 'शवब या' अस्थियों को गाड़ा 
गया, हो । हक ० कि 3 ! 
हष्यप८ हुएएचंड हे ३0० , - -समाधि उपस्कर 
' मृतक के साथ,शवाधि में रखी. गई देनंदिन भ्रयोग की व॒स्तुएं- प्रागैतिहा- 
सिक काल से, मृतक के साथ: वस्तुओं को दफ्नाने को प्रश्ञ,मिलती है । विशेप- 
तया मृतात्मा की वस्तुएं उसके साथ समाधि की रख दी जाती थी | तत्कालीन 
मानव की यह धारणा थी कि मृत व्यक्ति मरण इन्ही , वस्तुओं को प्रयोग 
में लाता था। ये पुरातात्त्विक उत्खननों में प्राप्त समाधि-उपस्कर, प्रागैतिहासिक 
एवं आदय ऐतिहासिक सभ्यताओं एवं संस्कृतियों को जानने के महत्त्वपर्ण 
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साथन हैं। इन वस्तुओं में, मिट्टी के बत्तंन, आभूषणालंकरण, खादूय सामगी 
मृत्तियां आदि होती थीं ' 


दामएएनावर:९7६ शवाधि-सूपत 

कन्न सूचित करनेवाला संकेत-प्रस्तर । थ 
५द्ब्रए्शा ? गागए९5 ' उत्कीर्ण मत्ति, उत्कीर्ण प्रतिमा 
* ,... गढ़ी हुई मूति 


पप्ठ, पापाण, धातू आदि से,बनी वह मूर्ति, जिसे तक्षित कर बवार्यी 
गया हो । इस प्रकार बनी मूत्ति आराधना के काम लाई जाती थी । 


8797९ ए॥ * है समाधि-गती 
शव-गरत्तें; शव को दफनाने हेतु खोदा या प्रयुक्त किया गया गई | 
श7४९ ऐोप्रातेशांगए समाधि लुंठन, कब्र लुंब्न, शवागारे 


४ लुठन, कन्न लूला 


० गें ल्‍ ०३ गर्‌ 
,. उत्र में दफनाई गई वस्तुओं को लूटना। प्राचीन काल से ही मृत-श_ 
_' जाय अनेक बहुमल्य वस्तुएं गाड़ दी जाती थीं। सुराग मिलने पर, 228 
कब्र खोदकर इनमे से बहुमूल्य वस्तुएं निकाल लेते रहे है.।. मिल गे 2, 
कालीन तुंबों की लूट के विषय मे बड़े ही रोचक बृतांत प्राचीन ग्रंथों में मिते 
हे 4 
दिाग्ालः - :. 4, चवक़ांश, उत्कीर्षी 


धातु आदि पर [तक्षण कर या खोद कर बेलबूटे' बनानेवाला; 

उत्कीरणंक-खोदकर लिखनेवाला । टंकी 

2, उत्कीर्णक; 

(अ) भागैतिहासिक पाधाण-उपकरण, जिसे सामान्यतः शल्क अथवा मर 

पर बनाया जाता हैं। इस उपकरण के निर्माण में दृवितीयक शल्कीकर! 

दतारा पत्थर को क्षेतिजाकार रखकर उस पर लंबवत्‌ प्रहार किया जाता है 
जिसके परिणामस्वरूप फलक के ऊपरी भाग से, एक तिरछा शल्क 

जाता है और अधेशंक्‌ का चिहन 'ग्रेवरः में दृष्टिगोचर होता है । इस ते 

($4८८)के निकलने से जो शल्क-चिहन बनता है, उसे उत्कीणक-मुख (अर 

फंसेट ) कहते है । वकिट महाशय इस उपकरण की प्रमुख पहचान उली 

मु ही मानते हे । बनावट के आधार पर इनके अनेक प्रकार है । कुछ 7 
पेड पर भी बनाए जाते है । ' न्‍ 
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(आ) पत्थर गढ़ने का ओजार; छेनी । हु 
छावश्लाबा एप प्रेवेती संस्कृति 


उत्तर-पुरापापाणकालीन संस्कृति, जिसका समय 25,000 ई० पू० 
से पहले का माना जाता है । इस संस्कृति का नामकरण फ्रांस के ला ग्रेवेत' 
स्थल पर पड़ा, जो दोरदोग्ने में स्थित है । इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण पापाण- 
फलक है, जिनकी बाहरी और कत्तेन धार अधिक सुव्यवस्थित है । इनके बनाए 
हुए गुफा-चित्र फ्रांस के दोरदोग्ने की लेस्कोक्स गुफा में मिलते है। इनकी बनाई 
प्रा-हस्ति (मेमथ) क॑ दांतों से बनी स्त्री-मूत्ति विशेष प्रसिदृध है । 
छाल्यां छत! विशाल स्नानागार 
मोहनजोदड़ो का प्रसिदूध विशाल स्नानागार। यह 33 मीठर लंबा व लग- 
भग इतना ही चौड़ा है। इसके मध्य में, स्‍्तान के लिए एक होज बना हैं, जो 2 
मी० लंबा, 7.5 मी० चौडा तथा2,5 मी० गहुरा है | इसमें शुदघ पानी जमा 
करने की व्यवस्था थी और पानी बाहर निकालने के लिए, नाली भी वनी 
थी । स्नानाथियों क॑ लिए, सस्‍्नानागार के ऊपर कमरे बने हुए थे । 
ढाल वी००० . ' महा जलविप्लव, प्रलय॑ 
वह प्रकल्पित काल, जब संपूर्ण सृष्टि विनष्ट हो जाती है और चारों ओर 
जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता । जब जगत अपने मूल कारण या प्रकृति 
में विलीन हो जाता है, तव सृष्टि के उस तिरोभाव को प्रलय कहा जाता है । 
भारत के अतिरिक्‍त सुमेरी, बेबीलोनी आदि अनेक प्राचीन संस्कृतियों में जल- 
प्रलय का वर्णन मिलता है । - हे 
द््द्ा परांटिहागलंतो परंग४०.. महा अंतराहिमनदीय प्रावस्था 
मिन्डेल और रिस हिमेनदनों के बीच का उप्ण' अंतराल । 
छत्सां टांटहपाम[(--72०0प़्टए ए ऐ770०) बहत्‌ ज्षिंगुरेट [ न््येबल फी फीनार ) 
सुमेर, बेबीलोन तथा असीरिया के नगरों की देवालय-मीनार । ये मीनार 
क्रमिक “रूप में पिरामिडाकार बनाए जाते थे और इनका देवालय शीर्ष भाग 
में बना होता था | बाइविल में वणित बेबल की मीनार इसी प्रकार का 
जिगुरेट रही होगी । हे जि जप 
ढ7०००-एपदवा था | यूनानी-बोदूघ कला, गांधार-कला 
“ मूत्तिकला की यूनानी-बौदध शैली, जो गंधार (उत्तर पश्चिमी भारत 
और शफगानिस्तान) में पहली से छठी शताब्दी ई० में विकसित हुई । यह 
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शैली उत्तर-पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान :में बहुत अधिक लोकेश 
रही । विषय-वस्तु की दृष्टि से ग्रांधार भूत्तिकला मुख्यतः बोदृब है मै 
तकनीकी वृष्टि से यह मूलतः बुवाबी है ।,,. ,-+ -,.।., 

भारत में, यह कला कृशाणों तथा शक व्रशी, शासकों दुबारा, प्रोलाहित 
की गई । इस कला में सिलेटी नीला पत्थर प्रयुकत “किया गया । 


छा/एशे बशएप्रीश्टए72९ ४ 53] ॥ ५ यूतानी स्मापल 


यूनानी भवन-निर्माण कला, जिसकी अ्रमुंख ' अभिव्यक्ति पदकीणीय 
मंदिरों की संरचनाओं में हुई । स्तंभ पंक्तियों से युक्‍त ये मंदिर | 
एक मंजिले और ऐसी ढलवां छतवाले होते थे, जिन पर “त्िकोणशी। 
(9९१४) वने होते थे । भवन के बाहरी अलंकरण के लिए रंग या जी 
मंडन प्राय: प्रयुक्त होता था। 


यूनानी वास्तुकला को क्रमानुसार डोरिक, आंयोनी और कोरियी सो 
शैलियों ने बहुत 'अधिक प्रभावित किया । डोरिक  स्तंभ-शैली इनमे सन थे 
सादी थी । आयोनी शैली वलयित स्वंभ-छीप तथा कोरिंगी स्पेमेट! 
बेलबूटेदार स्तंभ-शीप के लिए प्रसिदूध थी । यूनानी स्थापत्य में, लॉर्लिं 
तथा स्थायित्व का उन्मेष, लगभग ईसवी पांचवी शती में हुआ । 
छाए०े इ्पोएणर ॥ #५ प्रनानी मृत्तिकर्ती 


किसी प्रत्यक्ष रूप या काल्पनिक आकार-प्रकार को मिट॒टी, पर्लर मा 
धातु आदि में, साकार कंरने की यूनानी कला. यूनानी मूर्त्तिकला में पं» 
धातु तथा सिट्टी का प्रयोग किया गया । इस कला में अंग-अत्यंगों के पं 
लावण्य तथा भावाभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया । धार्मिक 
के अतिरिक्त लौकिक विपयों का भी इस कला में व्यापक रूप से समावेग हू 
है । यूनानी सिक्कों, मुहरों तथा आभूषणों पर अनेक सुदर आइवतिया 
अंकित मिली हैं । ह न 
शाला डॉट घद०..' ग्र न हरित प्रस्तर कुार 

चट्टानों की एक किस्म जैसे, सर्पन्टीन, आलिवीन, जेंड, शेडाइट, गेट 
राइट, बलोरोमेलानाइट इत्यादि के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द । श्राचीने 
निर्मित हरित प्रस्तर कुठार खुदाई में मिल है ।... की 
एृह्ल्सा करार हि अदाह भांड, कच्चा ५५ 


आग में बिना पकाए मिटटी के कच्चे ,वर्तन । , ्श 


| 
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हाएए परे: १४7९ धूसर उरखूक जांड 
सुमेर के सबसे विशाल नगर-राज्य उरुक में मिले भांड | उर से 56 कि० 

मी० दक्षिण पश्चिम में स्थित उख्क की निचली सतह में, सुमेर की प्रागति- 

हासिक संस्कृति के अवशेप मिले हैं| यहां के मृद्भांड चाक निर्मित हैं, किंतु 

चित्नित नहीं हैं । मृद्भांडों के अनेक सुंदर आकार-प्रकार उरूक में विकसित 

हुए प्रतीत होते है । 

हाएए कगार इतलारा धसर भांड स्थेतरी 

प्रागेतिहासिक स्थल, जहां पर हुए उत्लनन के परिणामस्वरूप मिट॒टी 

के बने भरे रंग के चत्तेन मिले पु 

शाप्रदार + त्वा 
लोहे, अल्मूनियम या सेलखड़ी का बना बहू गोलाकार चपटा बर्तन, 

जिसे आग पर- रख कर रोटी सेंकी जाती है । मर 


दरा0त वछ0भा जालक अभिन्‍यात्त 
उत्खनन-स्थल की ऋ्रमबदध खुदाई और प्राप्त गं आदि के, विवरण 
के अभिलेखन के लिए, स्थल का अनेक वर्गों में ते किया जाना । 


सामान्यतः प्रत्येक जालक वगे में एक वगकार खाई खोदी जाती 8, जिसे प्रत्मेक 
निकटवर्त्ती खाई से अलग करने के लिए एक मेड़ बनाई जाती है'। ये जालक' 
उत्सनन-कार्य के आधार-स्तंभ होते हैं । ६ के छल 3 
हुएएे 5ए४डएणा। 'जालक पदर्धात 
/ परातात्त्विक उत्सनन की प्रविधि विशेष, जिसके अंतगेत संपर्ण उत्तनन- 
क्षेत्र को अभिलेखन की सविधा के लिए छोटे-छोटे वर्गों में विभाजित , किया 
जाता है । सामान्यतः एक वर्गाकार खाई प्रत्येक जालक-वर्ग में 'खोदी जाती 
है, जो निकट की खाई से एक भेड़ द्वारा विभकत रहती हूं । सारे क्षेत्र को वर्गों 
में, विभाजित कर दिया जाता है । नगर या किसी विशाल क्षेत्र के ।उत्सनन 
के लिए जालक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है । एक जालक' या गड्छे का 
माप प्राय: 02८0 मीटर होता है और प्रत्येक गडढे के वीच में ॥ मीटर 
का मार्ग छोड़ दिया जाता है । इनको संख्यांकित करने का, तरीका. अ?”, अ* 
अर, व; बट, ब” ऋमानुसार होता है । इस खुदाई में, सरलता से हर:ओर 
बढ़ा जा सकता है । सभी जालकों में समान प्रकाश की व्यवस्था रहती है और 
चित्न लेने में सुविधा होती है। कालीबंगा, लोथल, एरण, सूरकोटंडा, भंगवान॑- 
पूरा, पवनी तथा पिपरहवा: आदि क्षेत्रों, में. उत्खनन ' ,इसी :- प्रणाली 
से किए गए है । का कक 
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एप सपक्ष हि 


यूनानी मिथकविद्या में वणित एक कल्पित दानव । इसका सिए मैं 
भाग तथा पंख वाज की तरह तथा पृष्ठ भाग सिंह जैसा माना गया था । शी 
काये स्व की खानों की रक्षा तथा उन नदियों की देखभाल करना १ 
था, जो हाइपरबोरिअनस के क्षेत्र में बहती थीं । सपक्ष सिंह की आकृति आची 
सिक्कों, मूत्तियों तथा वास्तु-अलंकरणों में भी प्राप्त छोती है । इसे 'झंपा- 
भी कहते हे । 
एढमागशतों ८४० ञ-. -., प्रिमाह्श गृह 
इटली के उत्तर-पश्चिम में स्थित गुफाएं, जो फ्रांस में मिन्तोन की सी 
पार करते ही दृष्टिगत होती हैं । इन गुफाओं में प्रागैतिहासिक मार्क हि 
नर-कंकाल और मध्य तथा उच्च पद्चपापाण-कालीन चकमक उद्योग 
वस्तुएं मिली है । इनके उपकरण इकधारी फलक थे, जो उत्तर पैरीगार्ड गे 


हु 


ग्रेवेती प्रकार के थे । 


एाप्रगाब्रो पं जाता के | प्रिमाह्छ मावव 


३ 3 
7६५ म्रिमाल्डी मानव के अवशेष सन्‌ ,90 ई० में उत्तर पश्चिमी को 


मे भूमध्यसागर के तट पर स्थित ग्रिमाल्डी नामक गुफा से प्राप्त हुए है हे 
बरनो (ए८णाध्थ्ा) ने, इस प्रागैतिहासिक मानव को आधुनिक नी 
मिलता-जुलता मानव माना है । 
एणाएाए ४एणा6९ + 7? । 74. कर 
आटा आदि पिसने या दाल दलने के काम आनेवाला चपदा, हाई 
पत्थर या पत्थरों का युग्म । चक्की के दो पाटों मे निचला पाठ स्थिर है 
ओर ऊपर का पाट निचले पाट की धघुरी पर घूमता है और अनाज ३०० 5 
उन पाों के बीच में पिसता है ! चक्की के वतुंलाकार पत्थर को चर... 
कहा जाता है । भारत के अनेक उत्खनित नगरों से चक्‍्की-पाट प्राप्त हुए है 
2. सान पत्थर 
अलसी कि | 
. यह पत्थर, जिस पर रगड़ कर अस्त्रों आदि की धार तेज की जाती है 
श्से 'क्रंड” भी कहा जाता है । न 
(ंद॒ुण्ब छ९०फ९ ग्रिववा जन 
हक" ब्छ न जैटे बट >- क्र 
(अ) पग्रिक्वालेड में, बूशमेन तथा होटेनटोट के मिश्रण से बनी से 
जाति के लोग । 
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(आ) संकर नीग्रो या यूरोपीय बुशमेन तथा होटेनटोट लोगों के मिश्रण 
से बनी जाति क॑ लोग, जो विशेष कर ग्रिक्‍्वालेड में रहते है । 9नका कद लम्बा, 


रंग काला तथा इनके केश घृंघराले होते हैं। इनको 'वास्टडे? भी कहा 
जाता है । 


(३) दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी भाग के संकर नी 3 । 


ह्ाण्ए पवक्‍व मसत्तिका, पकी मिट्टी 


भटटियों में प्रयकत, उप्मसह वस्तु, जेरी खंडित चीनी मिट्टी के बतेन, 
0 इंटे आदि, जिनका प्रयोग घरिया (कुठाली) इत्यादि के निर्माण में 
ता हे.,। 


९700₹८ऐ ह९९०77(0 खांचेदार अलंफरण 


मिट्टी के बिना पके दृढ़ ब्तेनों में किया गया अलंकरण, जिसमें पा 
पर चौड़ी रेखाएं बनाई जाती हैं । इसमें मिटटी को न तो धरातल से हठाया 
जाता हैँ और न धरातल की ही उत्कीर्ण किया जाता है । हड़प्पा, लोधल तथा 
परवर्ती स्थलों से प्राप्त मद पात्नों पर ऐसे अलंकरण मिले हे । 


हाणा० | हक गृहा, कंदरा 


जमीन या पहाड़ के नीचे या भूमि में बनी प्राकृतिक और विस्तृत जगह; 
पहाड़ में वनी लंबी घाटी; कंदरा । 


एाण्णाएवीक्ष॥.....“ '' घषित तल, घिसा भाग 
किसी वस्त, उपकरण या औज़ार आदि का चिकनाया गया भाग । 


8एणाएएएएंश_ / :,_ . समूह-शवाधान, सामूहिक शवाधान 


मुत व्यक्षियों को एक साथ दफनाने की प्रथा; एक प्रकार का ग्ह-तुब 
(गाशाएद्ा 7070), जो शेल-हइत या महापापाणों (76820॥0) से 
बना हो । इस प्रकार के तुंब में, अनेक शवीं को एक साथ देफनाया जाता 
था । परातात्त्विक उत्खननों में, प्रायः यह देखने में आया है .कि एक ही 
स्थान में काफी लंबे समय से शवों के क्रमिक ($प00०८४४४८) निष्षेप की 
विधि का प्रचलन रहा है । मध्य-प्रदेश के रायसेन जिले के भोमबैठका के 
प्रागैतिहासिक शि्षाग्रहों .में ऐसे अनेक .शवाघान मिले .है । ; 


५ 
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एप्राशा!धंंत्रि प760 0. 5 हआ क १] गुमेलनिता तंछ्ृति 


पूर्वी ख्मानिया और वल्गारिया की उत्तर नवंपाषाणं कालीन यार्तिर्म 
कालीन संस्कृति । इसका काल लगभग 2,700 से 2000 ई० १० ४08 
जाता हूँ। इस ग्राम्य संस्कृति के घर आयताकार बने होते थे | चकमकर के री 
तांवा और सोने का प्रयोग भी किया जाता था । गुमेलनिता से 
उद्भव हेमेन्जिया , वोअन व मेरित्जा संस्क्ृतियों से हुआ । 
हिणाएयगी। आदिवासी टी 

* 4 

आदिवासी पर्ण-शाला या कूटी :। 8 

एशागधात बाधा टो। व्यायाम 


2 3 28 ८ " नागरिक जो 
._(अ) यूनानी पुरातत्व के अंतर्गत प्राचीन एथेंस का वह ( 
खेलकूद प्रतियोगियों के प्रशिक्षण के लिए घन की व्यवस्था करता था 


(आ) स्पार्टा में, खिलाड़ियों का प्रशिक्षक | 
है धवर7577ाा। मु ,. व्यायामशाला, जिस्लेशिमा 
ह करते 
प्राचीन यूनान का अखाड़ा, जहां पर युवा लोग कसरत या 88000] 
थे । यहां पर वे ही युवा कसरत करते थे, जो 'मल्लभूमि | व्यागार- 
में हुई परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हों । प्राचीन यूनान के अत्येक नगर में ब्यीः 
शालाएं थी । । ४०० > 
पूरी व्यायामशाला , एक प्रांगणड़ की तरह बनी होती थी, | 
मल्‍्ल युवृध के लिए आच्छादित भाग नियत होता था । बड़े प्ग्िण मे, 
कक्ष तथा स्‍नानागार आदि भी बने होते थे ॥4 . ' 


हिशगाताठ [३९९७ ,.._... बाल व्यायाम सहोत्सव, जिम्मोप डे 


स्पार्टा का एक उत्सव, जो कई दिनों तक चलता रहता।था | पहलवान, 
समवेत गायन एवं नृत्य आदि के कार्यक्रम नग्न युवक जनता के सम्भते पर्स 
करते थे। गीतों में स्पार्टा के युवकों के पराक्रम और वीरोचित कॉम 
उल्लेख किया जाता था । 


7१700007#॥ हे महिला-दी 
यूनानी गिरजाधरों का वह भाग, जो स्त्रियों के, लिए आरक्षित ह्दी ! 


ध॒ 
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#4कधल० 4. आवासगृह 
रहने का स्थान |... 
ह 2. मूत्ति ताक, मत्ति आला, देवलो 
दीवार मे बना वह ताक, जिसमे प्रतिमा रखी जाती है । 


प्रष्तात्रा0ा फ्लो चबदप-त्तर 


परातात्त्विक उत्खनन में प्राप्त वह स्तर विशेष, जिसमें प्राप्त सामग्री 
क॑ आधार पर यह निश्चित हो सके कि मानव-निवास उस तल पर भी 
विंदूयमान रहा 
पता । चकमफ कुठारी, हाशे 


छोटे हत्येवाली कुल्हाड़ी, जिसका शीर्ष हथौड़ानुमा हो । इसका प्रयोग 
एक हाथ से काटने या आघात ([क्वाग्राव्पष्ट ) के लिए किया जाता था। 


3] / ! गती 
(4) खोदने का एक औजार । ह 


 । 


मिट॒टी खोदने का एक औज्ञार, जिसका लोहे का फाल आगे से चौड़ा तथा 
धारदार होता है । इसमें पीछे की ओर कोष्ठ-दंड! फसाने के लिए छिंद्र बना 
होता हैं । लकडी'की ओर से पकड़कर इससे प्रहार कर जमीन खोदेते हैँ और 
खोदी गई मिट॒टी को उठाते तथा टोकरी आदि में डालते हे + 


फावड़ा 
(2) मिट॒टी खोदने, खोदी गईं मिट्टी को उठाने और टोकरी में डालने 

का एक ओऔजार; लि) 
ह ! “ खनित्न 
(3) धरती खोदने का ओऔज़ार ; गेती, खंती, फावड़ा आदि इसी वर्ग 

के ओऔजार:हें, ।. , ८ 


4. ६7. 7 0० 87 ७३८ 705 की के पे. वह या 


> हर 
री 
न 
जे 
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प्रग्रतेताध्रा।5 छत्तां हैड़ियन की दीवार 


रोमकालीन ब्रिटेन की उत्तरी सरहदों की रक्षा के लिए बनाई गई 
पत्थर की 22 किलोमीटर लंबी दीवार, जो टाइन से सोल्वे तक वि 
थी । इसका निर्माण हेड़ियन ने, लगभग 22-23 ई० में करवाया रा | 
यह दीवार 2.5मी० से 3.5 मी० मोटी तथा 3.7 से 4.8 मी० ऊंची थी । 
इस सपूर्ण दीवार के क्षेत्रांतगंत 76 किले स्थित थे ।. हू 
छ्वा सृ5, दस्ता, रे 
किसी औजार, पात्र या हथियार का वह भाग, जिसे मुट्ठी से पाई 
जाता है । े 
पश्गा वश (भ) केश 
सिर के बालों या लटों को बांधने की पट्टी या जूड़ा । ५ 
(आ) #ैशजात 
सिर के वालों को बांधने के लिए बनाई गई छोटे-छोटे छिद्ों से युक्त 
प्रकार की कपड़े की जाली, जिसमें जूड़े को बांधकर रखा जाता है। 0 शी! 
बुना जाता था। का ४-९ ४ ५ 
घ्बाँट 7गए ह ५" के श-चिर्मर 
स्त्रियों के लंबे बालों क्यो दवाने के लिए वनी .चौड़े मुंहवाली छोट आकार 
की चिमटी | कट ५१ 
परशाछपे ई; परशु फरता 


७ 5 च्क जिसकी ये ४० | 
लंबे ह॒त्येवाला शस्त्र, जिसकी घार पैनी और चौड़ी होती है। आका 
यह खुखरीन्तथा फरसे से मिलता-जुलता होता है । इसकी धार रथ 
ओर छिद्र बना होता है। यूरोपीय तथा चीनी कांस्य युग से इसका मे 
होता रद्द हैं । के 
परशु एक प्रकार की कुल्हाड़ी होती है, जो युद्ध में प्रयुक्त होती रहीं है 
भगवान्‌ परशुराम का फरसा प्रश्निदृध है । ह 
प्रिश्योटिगाव95505 हेलिकारनतेसरण 
चीन 


द््षिण-पश्चिम एशिया माइनर में, केरिया ((वय9) का वह? 
यूनानी _संगर, 350 स्थापना डोर्यिन लोगों ने ई० पु० दसवीं शर्त, 
में की थी । विख्यात इतिहासकार हेरोडोट्स का जन्म यही हुआ था ! # 
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विश्व के सात आइचर्यों में से एक 'मोसोलस” का मक़बरा, जो आज रौजा 
या मक़बरा (/8750]शा ) के नाम से विख्यात है, यहीं पर बनाया गया था | 


वनीज्यावत्क्रह्म.. राजभवन और रनिवाश्त 


द्यूटानी सरदारों का सार्वजनिक निवासगृह, जिसकी छत तिकोनी और 
विशाल कक्ष से यक्‍त होती थी। इसमें सरदारों के अनुचरों के रहने की व्यवस्था 
होती थी ! इसके विपरीत 'बोअर'” सरदारों का निजी कक्ष होता था और 
उसमें उनकी रानियां रहती थीं । 


प्रयाड॑ता। एंशीर9्॥0ा हाल्स्टाट सभ्यता 


,. भध्य-यूरोप की प्रसिद्ध प्रागेतिहासिक संस्कृति, जिसका नामकरण 
आस्ट्रिया के हाल्स्टाट ग्राम के नाम पर हुआ, जहां इस संस्कृति के अनेक अव- 
शेष मिले है । इस सभ्यता का उदभव-काल ,000 से 7,500 ई० प० माना 
जाता है । यह सभ्यता 500 ई० १० तक विदृयमान रही । 


इस सभ्यता के लोगों ने, न केवल कांस्य के प्रयोग मे कुशलता ही प्राप्त 
की, वरन्‌ लौह युग का भी श्रीगणेश किया। इनके बनाए मृद्भाड तथा आभू- 
पण पर्याप्त सुंदर और कलात्मक हे। यह सभ्यता अपनी प्रागेतिहासिक लवण 
की खानों तथा 3,000 क़न्नों के लिए प्रसिद्ध है । 


मध्य-यूरोपीय पुरातत्त्व के अंतर्गत, हाल्स्टाट 'कः (लगभग 32 एवं 
8ई० १०) एवं हालस्टाट 'ख?!ः (लगभग 0 एवं 8ई०१०) का प्रयोग 
'कलघ-क्षेत्र सभ्यता? के कालानुक्रमण के लिए किया जाता है । इस सभ्यता 
के अवसान काल में लौहयुग का उदय हुआ । 


प्59 एटा हाल्स्टाट यंग 
मध्य और पश्चिमी यूरोप की लौह अवस्था का प्रथम युग । हाल्स्टाट 

सभ्यता को इस युग की प्रतिनिधि सभ्यता माना जाता है । 

प्े० , '«.... प्रभामंडल, प्रभावली 
देवी-देवताओं और महापुरुषों के चित्रों अथवा मूत्तियों के प्रस्तर के 

चारों ओर अथवा सं णे शरीर के पृष्ठ भाग में बना ज्योति मंडल, जिस ज्ञान 

के आलोक और दिव्य तेज का प्रतीक माना गया हैँ । चौथी शताब्दी ई० प० 

के अपूली भांडों में वृत्ताकार प्रभामंडल के चित्र बने है । 

ः “ पौर्षत्य चित्नकला और मूत्तिकला में प्रभावली का प्रयोग बहुत अधिक 

मलता है । 
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॥भ0-लाए९ ४: '; - )ग्रभावलय,  प्रभामंइत 
देवी-देवताओं और महापुरुषों क पृष्ठ भाग में या ठीक सिर के पीछे बना 


० 2 जिसे ज्ञान के प्रकाश एवं दिक तेज का प्रतीक माना जाता है ! पांचवीं 
शताब्दी ई० की लाल वालुकाइम से बनी मथुरा शैली; की बुद्ध मूर्ति 
पीछे अलंकत वृत्ताकार प्रभामंडल उल्लेखनीय: . है,। यह मृत्ति राष्ट्रीय 
पग्रहालय नई दिल्‍ली में सरक्षित है । ब्रिटिश संग्रहालय में, तांग वेशकालीन 
(68- 906 ६० ) कक्‍्वान-यिन (एबप्ा- जा ) का एक बहुत'ही मनोहर चित्त 
संग्रहित है, जिसमें उनके १८० भाग में सिर के पीछे वत्ताकार प्रभामंब्ल 
वना है । सबसे प्राचीन तृत्ताकार प्रभामंडल चौथी शताबूदी ई०प१० के अपूली 
2 इभांडों में मिले ह। कुपाणकालीन प्रभामंडल सीधे-सादे अथवा नखालंकरप 
किनारोंवाले मिले हैं । गुप्त काल में, मार्णिक्य माल: पंष्पावली और सूर्य 
रव्मियों से प्रभामंडल को अलेकृत किया गया है '। कपाण तथा गुप्तकालीत 
7भामडल वृत्ताकार तथा मध्यकालीन सामान्यतः" अंडाकार मिले हे । 

हाथ स्लगांवुए०' !... 'आहनन-प्रविधि, आधात-प्रवि 


_आगेतिहासिक, गधयाण-उपकरणों के निर्माण की प्रणाली । इसमें उपकरण 
बनाने के लिए जिस प्रस्तर को तोड़ा जाता है, वह स्थिर, रहता है और उ्त 
पर हथौड़े से हार किया जाता है। इस प्रहार की विधि को आहनन-मविधि 
कहा जाता है । री 


ग्ता7058076 : | 


१8: 


लक हथोड़ा, पराषाण-धत 


ग प्रागैत्तिहासिक मानव दुवारा प्रयुक्त भ्रस्तर उपंकरण, जो प्राय: गोलाकार 
होते थ और जिन्हें पत्थर तोड़ने आदि के काम मे लाया जाता था । 
वप्रशा045९ * ी हस्तकुंआर 


« _ ।है परापापाणकालीन' उपकरण, जिसे हाथ से' पकड़ कर या लकड़ी 
_ प्ज में फंसा कर प्रयोग मे लाया जाता था । यह जिन छह मुख्य आकार 
में भाप्त हुए है, वे हे-नाशपाती » लिभुज, भाला, अंडा, हृदय तथा, फिरकी । 


लक करण के विकास की आरंभिक अवस्था में, कुछ फलक' निकाल 
कर कार्यांग बनाया जाता था और जेप भागों को यथावत्‌ छोड़ दिया जाता 
था। कार्याग के दूसरी ओर का भाग कुंद होता था। हस्तकूठार को 'कुूदप्वां 
तथा बु्श भी कहा जाता था । इसके अवशेष अफ्रोका, भारत तथा अन्य 
”भागो में मिले ह। 
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पग्रावेश्द्र"्इट्ापाछएव ५“ हस्तकुआर स्फेपर, हस्तक्‌आर खुरचनी 
प्रामेतिहासिक परापाण-उपक्रण, जिसके दो भिन्न प्रकारों से औजारों 
का काम लिया जाता था |इन्हें मिश्चित उपकरणों की श्रेणी में रखा जाता 
हैं । ये उपकरण प्रायः पाइव॑ शल्क पर बने होते थे । इनका एक छोर कार्यकारी 
धारवाला और नकीला होता हैं । आधात के कंदाकार चिहन के विपक्ष की 
भजा में परिष्करण दवारा स्क्रेपर की कार्यकारी धार वनाई जाती है । इस उप- 
करण में, कार्यकारी धार की पीछे, उसे पकड़ने के लिए दो खांचे बने होते ह । 


एक्ापताए 4, 85, ह्त्था 


किसी उपकरण, पात्र, शस्त्र इत्यादि का वह भाग, जिससे उसे पकड़ा या 
उठाया जा सर, ' जैसे, तलवार या कल्हाड़ी को मठ । प्राचीन बर्त्तनों में एक 
या दो हत्थे मिले है । 


॥ $ 


2. दस्ता 
किसी औज़ार आदि का वह भाग, जो हाथ से पकडा जाता है, उसे 
दस्त! कहा 'जाता हूँ । 


मिज्ञात]९वें 90 शो हर हत्येदार प्याला 


प्याला विशेष, जिसे पकड़ने के लिए, उसके किसारे पर मूंठ बनी हो । 
इस प्रकार-क॑ प्यालों का प्रचलन-.अंति प्राचीन काल से रहा है । 


ैशाए छ056, + ६... ' हस्त मुद्रा 
प्राचीन भारतीय | मृत्ति शास्त्र में, खड़े रहने, बेठने आदि क॑ समय हाथों 
की। विशिष्ट स्थिति," यथा-समय मुद्रा, परम मुद्रा तथा अंजलि मुद्रा आदि। 


प्रश्नाआाआए तमाशा. 'ह * मिलंब उदयान, तलोरथान 


'' वेबीलोन के प्रसिदृध उदयानों के लिए प्रयुक्त शब्द, जिसका विस्तृत 
उल्लेख अनेक स्थलों पर हेरोडोटस, डायोडोरस ओर अनेक यूनानी लेखकों ने 
किया है। ये उद्यान इतने सुदर बने थे कि विश्व के 'सात प्राचीन आइचर्यों 
इनकी भणना होती थी । इन तलोदयानों का निर्श्चित विवरण 'ज्ञात नहीं ह । 
फतवा | मृव्‌॒बेलन, ' हनोवा 
तीसरी ' शताब्दी ई०' में, ओसाका के' दक्षिण-पर्चिम में स्थित जापान 
के यमातों नामक स्थान में प्रचलित रही शवाधान प्रथा । इस प्रथा के अनुसार 
महत्त्वपूर्ण, व्यक्तियों को अपेक्षाकृत बड़ी कब्नों मे दफन किया जाता था । इन 
कब्रों के किनारों पर मिट॒टी के बेलनों की पंक्ति.वनाई: जाती थी ५' पांचवी 
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पाव्दी ई० में, मिट॒टी के बने बेलनों के ऊपरी भाग को, परुप, स्त्री, कर 
घोड़े तथा कुत्तों की आक्ृतियां से अलंकृत किया जाता था । भारत में हुए 
उत्खननों में प्राचीन काल के सादे बेलन बने मिले हे । 

परकबकगाव एप्पल ह्ड्प्पा मस्कृति 


के मोंटगुमरी जिले में विकसित ताम्राश्मयुगीन संस्कृति, 
जिसका आरंभ ई० ३० तृतीय सहसख्राब्दि में हआ । इसकी प्रमुख विशेषता 
पैव्यवस्थित नगर-योजना' लिपि-ज्ञान तथा मृद्भांड कला हूँ । झा 
संस्कृति की प्राप्त वस्तुओं में कांस्य उपकरण, मूत्तियां, आभूषण, लेखगृल 
मोहरे आदि है । इस संस्कृति ै अल-विस्तार उत्तर में हड़प्पा क्षेत्र से तेकर 


आलमगीर जिले तक था। इस सस्कृति के अन्य मुख्य कंद्र, मोहेनजोढड़ो, 
पन्‍नुदड़ो, झाक्रदड़ो, रोपड, कालीबंगा तथा लोथल आदि हे । 
वि. तककुण एन $श्यापलालल हस्तिनापुर सांस्कृतिक अनुत्रम 


॒ पर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र, जो दिल्ली से 80 

(3. 7 । पुरातात्त्विक उत्खननों से यहां के पांच सांस्कृतिक कालों का पता 
पलता हैं। प्रत्येक काल के बाद संभवत: यह क्षेत्र उजाड़ होता गया और [हि 
ता अनुक्रम शुरू हुआ | उत्खनन कार्यो के परिणामस्वरूप, यहां प्रत्येक कात 
' विशेष प्रकार के मृदभांड “उदुयोग मिले हे । यहां के सबसे प्राचीन मृद्भार 
27ए रंग के है। दूसरे काल के मृद्भांड भरे सलेटी रंग से चित्रित तथा काले 


हे जा ॥र चाक पर | है। तांबे का प्रयोग भी इस काल में होने लगा था! तीतर 


भुगों का संबंध उत्सनन करत्ताओं ने महाभारत काल से जोड़ने का प्रथा 
किया है । ह . 
पघ्रशक्त हयोरी 


! . (अ) प्राचीन मिस्र की +अय एवं प्रमोद की प्रतीक देवी, जिसे मातव 
ओर पशु दोनों रूपों में अंकित किया गया था । इस देवी का ऊपरी भाग गाय 
अमान है तथा निचला भाग भानव की तरह बना है। इसे यूनान में ऐको- 
डाइट कहा जाता है ॥ ह | 

, (आ) सात महिला उसराओं में से एक, जो याल-जन्म के समय आकर 
उसके भविष्य को बतलाती हैं । ., ४ 


3] 


घा॥076 ९०॥एञग7 का हथोरी-स्तंभ 


मिल्री वास्तकला में, एक प्रकार का स्तंभे, जिसके शीपे भाग में प्रणय- 
देवी हथोरी की आकृति बनी होती थी । यह आक्ृर्ति स्तंभ-शीर्ष के चारों कोनों 
पर बनी मिलती है । ! 


#(-४070 टोपीकल [तमिद्ठ) 


 छातानमा महापापाण स्मारक मं, टोपीकल्लु या छाता-प्रस्तर का विशेष 
स्थान है । भारतवर्ष में टोपीकल यक्‍त स्मारक केरल प्रदेश में मिले हैं । इनका 
प्रयोग, विशेषकर आनृप्ठानिक अवसरों पर किया जाता था। इस स्थापत्य- 
रचना के शीर्ष भाग में पत्थर रखा होता है, जिसका आकार शीर्ष प्रस्तरी गोल 
आधारवाले चपटे शंक जैसा होता है । इसके किनारे के भाग भीतर की ओर 
मुड़े ओर गोलाकार होते है । इस स्मारक का बाहय स्वरूप अनुवृत्तसम और 
पत्थरों से बना होता है। यह अनुवृत्त, आधार भाग में चौड़ी गोलाई$ लेकर 
ऊपर की ओर क्रमश: पतला होता जाता है । 


॥श्घ0९0रटमाए ै शिरोवस्त्न 


सिर को हकने या केशों को बांधने का परिधान, कंशबंध; जसे उप्णीप, 
पगड़ी, साफा, 2ोपी, आदि । 


॥0775९0 7. शवयान 
किसी मृतक व्यक्ति को श्मशान या शवाधान-स्थल तक ले जाने की गाड़ी । 
बिक लय 2. ताबृत-ढांचा 


किसी राजवंशीय या उच्चकलीन व्यक्ति के ताबूत या कब्र के ऊपर बना 
सूंदर, स्थायी या अस्थायी ढांचा । कभी-कभी इस पर मित्नीं और संबंधियों 
को ओर से स्मूति-पदूय तथा समाधि-लेख (००७०॥) आदि भी लिखे जाते थे । 
व्रद्याजा्रल्त शाणत..._,... तांबलाकृति : अभिप्राय, हृदयाकार अभिष्राय 
अलंकरण के लिए प्रयुकत अभिकल्प विशेष, जिसकी आक्ृति मानव-हृंदय 
या तांवूल से मिलती-जुलती हो 
वि एल्य्ाँटो एणांधफ पक भाड 
, “आग में पकाए गए मिट॒टी के बत्तेन | श्रागैतिहासिक काल से, मिद॒टी क॑ 
पात्रों को दृढ़ बनाने, के लिए आग में »पकाया जाता रहा है ॥ आज भी 
कुम्हार लोग मिट्टी के बने कच्चे बत्तनों को आंबों में रखकर पकाते है । 
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प्राचीन काल से ही मिल्न के राजाओं द्वारा जयंती पर्व मनाया जाता या। 
यह पर्व क्‍यों मनाया जाता था, यह अभी ज्ञात नहीं हो सका है । उत्तर 
समय अनेक अस्थायी भवनों का निर्माण होता था। इसका सबसे उत्तम उदा 
हरण जोसर के सोपान-पिरामिड-समूहों का हेव-शेद प्रांगण है । अवेशना 
और पिरामिड के मध्य में स्थित यह प्रांगण दीर्घायत है. । इसके पूत और 
पश्चिम में, कूटायतन (00779 ह॥05) बने हैं,' जिनमें ऊपरी मि 
और निम्न मिस्र के देवता स्थापित है। यहां पर मिल्रके राजा लोग सती 
प्रकार की रस्मों को पूरा करते थे, जिनका आशय ऊपरी मित्र और 
मिस्त को एकता के सूत्र में ग्रथ्ति करना था । | 
घ९८बरॉणाएं ' शतम4 


प्राचीन यूनान का एक प्रसिद्ध सार्वजनिक धामिक उत्सव, जिसमें वृपभो 
या अन्य पशु आदि की वलि ईश्वर को प्रसन्‍न रखने के लिए दी जाती थी। 
टौम्ब' का शाब्दिक अर्थ 'शत कृपभ' या सौ बलों की बलि” है। होमर ने हे 
काव्य में इसका उल्लेख किया है । आगे चलकर बहुत अधिक मात्रा म॑ पशुवर्ति 
या व्यापक स्तरीय हत्याकांड के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाने लेगा ! 
॥९९407/९॥०॥ शतपदी मंदिर, सौफुटा मंदिर 


एथेंस के एक्रोपोलिस के ऊपर निर्मित प्राचीन मंदिर । इस मंदिर 7 
ध्वंसावशेष पाथिनोन के भव्य मंदिर के नीचे दबे है । इसका शाब्दिर्क जय 00 
फुट ऊंचे मंदिर से है। स्वंभोपरि रचना तथा त्विकोणिका मूत्तियों के अध्या 
से, यह मंदिर 550 ई० 0 के पहले का माना जाता है । यह एक साधारण #का 
का चूने पत्थर से बना डोरिक मंदिर बताया जाता हैँ । इस मंदिर की 
ई० पू० और 480 ई० पू० के आसपास दूसरे बड़े मंदिर की बनाने के लिए 


मर के 


ध्वस्त कर दिया गया था । 

+ यह नाम (उ१6०६०7॥7८०१०7) ' एथेंस क॑ तृतीय मंदिर पाथिनानें * 
गर्भगृह के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, जिसका निमणि-कार्य' 447 ई० ०९ * 
प्रारंभ हुआथा । हल 5 ' 
ग्शांबरचर्द्न बचाओ हीलियी 

एथेंस के ,राजमर्मज्ञ तथा विधि-अरणेता सोलोन (638-558 ई० रे 
दूवारा स्थापित न्यायालय । यह हीलिया शब्द उस स्थान विश्ञेप के लिए 


प्रयुकत होता था, जहां पर इस के सदस्य एकत्रित द्ोते थे । (इस संस्था के संदर्स 
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का चुनाव होता था और इनकी योग्यताएं पहले से ही निर्धारित रहती थीं । 
न्यायालय के प्रत्येक सदस्य, हेलिएस्ट (७४४७) का अपना निर्धारित चिहग 
होता था। सभी प्रकार के विवादास्पद विषय उसके विचारुज्षेत्र में आते थे । 


#रधाणांधाल ९प्रोप7९ सोर-पाषाण .संस्कृति, हीलियोलिथिक संस्कृति 


(अ) मिस्नरी मवपाधाणयुगीन कृषि संस्कृति । प्रुरातत्त्ववेत्ताओं का 
' अनुमान है कि खेती-बारी का ज्ञान मनुष्य की नवपापाण काल में 
हुआ । भारतीय संदर्भ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है । 


ः (आ) पापाणयुगीन धारणाओं और विश्वासों की दयोतक संस्कृति, 
: _ : जिसके लोग सूर्य और महापापाण स्मारकों को श्रदृधा और आदर 
प्रदान करते .थे । 
प्रत्ाबतार एकपरः९ हेलाडिक संस्कृति 
, यूनान की कांस्ययुगीन (लगभग 3,000 से लगभग 7,00 ई० पु० 
तक विद्यमान रही) भौतिकवादी संस्कृति । यह नामकरण पुराइतिहासच्नों ने 
किया हैं । कालक्रमानुसार इसे पूर्व हेलाडिक (लगभग 3,000 से लगभग 
,950 ई० पू० तक) , मध्य हेलाडिक (लगभग ,950 से लगभग 4,650 
ई०पूृ० तक) तथा उत्तर हेलाडिक (लगभग ,650 से लगभग १,00 ई०पु० 
तक) चार कालों में विभकत किया गया हैं । प्रत्येक काल को अलग-अलग 
प्रावस्थाओं में बांदा गया है। उत्तर हेलाडिक काल को 'माइसिनी कोल/' 
भी कहा गया है 0 7 / 58 को के पक हज 5 5 
प्रभाध्मावा ' कण यूनानी 


(अं) यूनान देश से संबंधित या यूनान का निवासी, । ' ' 
(आ) यूनान की भाषा, जो विशेषतः पश्चवर्त्ती काल में विकसिंत हुई; 
वलासिकी या श्रेण्य यूनानी भापा!; विशेष: पश्चवर्त्ती काल में 
_ ' - विकसित यूनानी भाषा । ट बल 
प्रताध्माध्क्रा जज 'पूनानी कला 
यूनान देश की पल्लवित और पुष्पित कला ! इस कला का विस्तार उत्तर 
पश्चिमी भारत में हुआ, जो हा गरांधार कला' के नाम से विख्यात है.। उत्तर 
भारत के अनेक प्राचीन कला-केंद्रों में, यूनानी कला का प्रभाव मिलता है । 


प्रत्राश्ञांर लंग्रारनाांता जि «यूनानी , सम्पता 
:' * यूनान के इजियन दूवीप तथा एशिया माइनर के तठ पूर विकसित विश्व- 
40--387 ८प्चघ७ (7370)/77 
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विख्यात प्राचीन सभ्यता, जिसने ललित कलाओं , के क्षेत्र में अभूतपुर्व उर्लात 
ही नहीं की, वरन्‌ विश्व की अनेक सभ्यताओं को प्रभावित भी किया । 
धशधाल॑ शिरस्त्राण, लौह थोष 


प्राचीन काल और मध्यकाल मे, यद्ध आदि के समय मारक घातों 
ओर हथियारों आदि से सिर की रक्षा के लिए बना विशेष प्रकार 
का टोप । ये धातु या मोटे चमड़े से भी वनाएं जाते थे और विभि' 
आकारअ्रकार के होते थे । भारत में प्राप्त :हिंदनयूनानी राजाओं ही 
शक सम्राटों के सिक्कों पर इस प्रकार के शिरस्त्राण अंकित मिले ह। 


कह 


घसहशाए6 प्रणाएशाशा( हज स्मारक 


ब्रिटिश दूवीप में प्राप्त विशेष प्रकार की स्थापत्य रचना, णो भर 
तिहासिक काल में धाभिक या कर्मंकांडी स्मारक होती थी | #र 
इमारत का घेरा वर्तुलाकार, प्रायः 45,7200 मीटर से 56 मीटर तर्क 
होता था । इसके चारों ओर खाई बनी होती थी, जो उसे सीमावर्द/ 
करती थी 5 । इन हेंज स्मारकों के एक या दो प्रवेश मार्ग होते * ! 
इन स्मारकों में उत्तर नवपापाणकाल के मुद्भांड मिले हैं, जो 2,000 
ई० पूं० के पश्चवर्त्ती माने जाते है.। प्राप्त कुछ 'सामग्री पूर्व कील 
युगीन भी है । ह 
सआरए[ए2९४ाए5 ॥ अर पा । | अग्नि्देवता 

यूनान का अग्नि, धातु-कर्म एवं मृद्भ्रांड-निर्माण का देववीं हे 
कथाओं में, इसे एथेना के साथ हस्तकलाओं का संरक्षेक माना ग़्या 
है । शिल्प में महार॒थ प्राप्त होने के कारण, इसे नगर जीवन र 
80306 का प्रवर्तक कहा गया है । भारत में, कृपाण राजा हु 
के सिक्‍कों पर इस देवता की मूृत्ति अंकित मिली है | 
मिशि4९०5फा्पांगर ३ श्यन-प्याल, इयेनमुखे 
, प्नाचीन मिस्री धमे-कथाओं में वरणित दानव विशेष; जिसकी अव 
आक्ृतियां पुरातात्त्विक उत्खनन में मिली हें । इसका मुख भाग वॉर+ 
पक्षी की तरह होता है । ' स्फ़िक्स आक्ृतियां अनेक रूपों में बनाई 
जाती थीं, जिनमें से 'एक श्येन मुखाकार' थी। 
प्ालवा।ट 7 ३) 3 हाइरेटिक 

सातवीं शताब्दी ई० १० से दुवितीय शताब्दी ई० तक केवल के” 
कांडी साहित्य के लिए पुरोहितों दवारा प्रयुक्त प्राचीन मिस्र की प्रवार् 


है 
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लिपि ।, इस लिपि को हाइरेटिक नाम यूनानियों दुवारा दिया गया था। 
पहले इसका बहुत अधिक प्रयोग होता था, कितु बाद में कम हो 
गया । .इस, लिपि का श्रेण्य काल लगभग 2,000 ई० प० आंका 
गया हैं । इस लिपि के अक्षर पेपाइरस पांडलिपियों में मिलते है । 
700 ई० पृ० के बाद, इस लिपि का स्थान डिमोटिक लिपि लिया । 
गिशण्प्टा फ्रां८ प्र।ए6 ह्त्तो चित्नलिपि 


हित्तियों की प्राचीन चित्रलिपि, जिसका संबंध विद्वान लोग मिस्री 
चित्रलिपि से जोड़ते हेँ। इस लिपि' का काल मोटे तौर पर 2,400 
ईं० पृ० से पहले का माना जाता हैं | कुछ विद्वान इसका काल 
2,900 ई० पू० से 9,400 ई० पूृ० के बीच मानते हैं । 


5 छित्ती भाषा के लेखन में प्रयक्त एक चित्रलिपि। 4,500 ई० 
० के बाद तक इसका प्रयोग-व्यवहार मिलता हूँ ।इसकी उत्पत्ति की तिथि 
के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । हित्ती-भारतीय संबंध का पता 
बोगजकोई में प्राप्त अभिलेख से हुआ है । , 


धांधण्टीाउफशलाप्ड.. | “*#५# चितन्न लिपि 


लिपि विशेष, जिसमें वर्णों के स्थान पर॥६वस्तुओं और क्रियाओं के 
चित्र बनाकर उनके द्वारा संकल्पनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है | मिस्र 
की चित्रलिपि सबसे प्राचीन मानी जाती हई। यूनानी लोग, इसे 'पवित्न उत्कीर्ण 
लिपि! कहते थे । “रोजेटा प्रस्तर' तथा 'कैनोपस आज्ञप्ति' में इस लिपि को 
“ईश्वरीय शब्दों, का लेखन कहा गया है । 

ये तो मिस्री लोग, इस लिपि में, दाएं से बाएं लिखते थे, पर 
चित्रों के मुख की दिशा को, भी ध्यान, में रख कर इसके लेखन-क्रम 
ग्रे निर्धारित किया जाता 'था । सन्‌ ,822 ई० में, चेंपोलियम ने इस 
लिपि.,का रहस्पोदघादन किया था,। उसके अध्ययन का आधार, रोजेटा 
तथा- फिले के सूचीस्तंभ अभिलेख थे। “+-), 

: भारत 'में, शिलाओं तथा' धातु-पत्नों में, विविध प्रकार की चित्र 

लिपियां मिली हे । कट 0 । 


पोल्एण्हप्ताा | 5 हु ,. » पवित्र प्रतीक 

धर्मग्रतीक या घधर्म-चिहन, जिन्हें आदर और श्रद्धा की दृष्टि से 
देखा जाता. हो । ऐसे भारतीय प्रतीकों में, स्वस्तिक, नंदिपद, चंद्रमेरु, 
बोधिवृक्ष, ' नदी, “आदि विशेष उल्लेखनीय है ।: 


3 


जं। #87९ पर्वत-आकृतिं, हिल फीगर 


पर्वत पर बनी आकृति; दक्षिणी ब्रिटेन के स्मारक-विशेष । हो 
पहाड़ी की तलहूठी में घोड़े या मनुष्य की आकृति, पर्वेत को कीट 
छांठ कर वनाई जाती थी । इनमें सबसे प्राचीन यूफिग्टन # सफेद 
घोड़ा है, जो उत्तर लौह यूग का माना जाता हैं। से अब्बास * 
विशाल मूत्ति रोमकालीन मूत्ति हैं । संभवतः इसका #छ धार्मिक 
महत्त्व रहा होगा । आगे चलकर इसका प्रयोग प्रायः अलेंकरण ९! 
स्मृति-रक्षाथ किया जाने लगा; भारतीय सिक्कों, मुहरों तथा शिती- 
गृहों में, पर्वत अनेक रूपों में अंकित मिले है, पर्वत के ऊपर है 
स्वस्तिक, वृक्ष आदि मिले हूँ । हे 
धागा है ५... शांकव थे 


' हानकालीन (202 ई० पू०) चीन का. मृद्भांड विशेष, जि 
आवरण या ढक्‍कन शंकु के आकार जैसा होता था । पाते के ऊपर 
पर्वतों, घा्ियों, शिकारियों तथा वस्तुओं आदि के चित्र बने' होते थे | , 
प्रॉएणए00४०07४९ . घुड़दोड़ का भैदान, हिप्पोड़ोम, रंगर्मइप 
(अ) यूनानी पुरातत्त्व के अंतर्गत, ' प्राचीन यनान में घोड़ों ए 
; रथों के दोड़ाने का अंडाकार मांगे | यह 365 मीटर ले 
तथा 74' मीटर चौड़ा होता था। इस मारे के दीततों और 
!।'.. दर्शकों के बैठने' क॑ लिए सोपान बने थे | ओले मे 
हिप्पोड़ोम में हिप्पोडेमिया की मूत्ति प्रतिष्ठापित की गई 
रोम शासनकाल में' यूनान के राण्यों में "बने 5 0 
के मैदान को भी हिप्पोड़ोम” कहा. जाता था, 
आकार रोम रंगमंडप (०४०79) के. समान भा । 
'वाइजेन्टियम? का हिप्पोड़ोम सबसे प्रसिद्ध था, जिसका निमे 
सेप्टिमियस' ने करवाया था। यूमानी हिप्पीड़ोप को तुलना 
, में, रोम रंगमंडप (०7०४७) , अपेक्षाइत संकीर्ण होता वा | 


(आ) घोड़ों के करतब दिखाने के लिए बना रंगक्षेत्र । 
2. रंगमंडप, रंगभूमि, खेल, तमाशे, (घुड़दौड़ का स्थान) 
[5एचश््० +ी०ा7९१०८ ' * » सथेती भू 
स्पेन में, मूर लोगों के काल से संबंधित,या.तत्कालीन वस्तु । स्पेती 


इनमे 
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से तात्पर्य 'स्पेनी कला पर मूर कला वा प्रभाव! है। मूर लोगों के प्रसिद्ध 
कलात्मक अवशेध अलहम्ब्ना में मिले हैं । स्पेन के मरकालीन भांड 
अपने असाधारण सौदय एवं ओप के लिए विश्वप्रसिदूध थे ।ये पात्र 
मुख्यतः ग्रेनेदा के मूर साम्राज्य के एक भाग मलागा में बनाए जाते थे । 


पा ह्त्ती 
(अ) पूर्वी एशिया माइनर के खत्ती देश के प्राचीन आदिवासी । 
इन भारोपीय लोगों ने, दवितीय सहस्राब्दि ई० प० के आरंभ 
में, एशिया माइनर से पश्चिमी एशिया में आ कर एक सुदृढ 
साम्राज्य की नींव डाली। सर्वप्रथम उन्होंने मध्य एनातोलिया पर 
अधिकार कर बोग़जकोई (हत्तूसाज )को अपनी राजधानी वनाया | 


हित्ती साम्राज्य ,350 ई०' पृ० के लगभग अपने 
चरमोत्कर्ष पर था। अनुमान हैं कि 7,230 ई० प्‌ू० के आस- 
पास इस साम्राज्य का पतन हुआ होगा ।! हित्ती लोगों के 
तत्कालीन जनजीवन एवं प्रशासन के बार भे महत्त्वपूण 
सेचना वोगजकोई के लेख-पटटों, से मिलती <है,।, प्राप्त 
जानकारी के आधार पर कहा जा.सकता हैँ कि हित्ती लोगों 
का मुख्य व्यवपत्ताय कृषि और पशुपालन था।, तांबा, सीसा 
तथा. रजत धातु-कर्म में, भी ये लोग. दक्ष , थे, इनके -नगद 
सुदृढ प्राचीरों से युक्त होते थे । बोगजकोई अभिलेखों में, 
'». ' आये शासकों तथा वैदिक देवी-देवताओं के नाम मिलते हें, 
जिनसे आदूयइतिहास विपयक महत्त्वपर्ण जानकारी मिलती है । 


(आ) “एशिया माइनर तथा सीरिया की एक 'प्रोचीन भाषा। यह 
लिपि 'मूलत:'' चित्रात्मक थी तथा आगे चलकर कुछ अंशों में 
भावात्मक और घ्वन्यात्मक हो गई । इस लिंपि क॑ कुल 479 

: प्रतीक मिले हैं। यह कभी दाएं से बाएं और कभी विपरीत 
क्रम से लिखी जाती थी | . ः 


एच ५ 5 हि + » भिधि 


है 


' भूगर्भ से 'प्राप्त धनराशि अथवा बहुमूल्य संग्रहीत सामग्री, जैसे 
सिवके, रत्त तथा धातु-सामग्री आदि .। इसे निखात भी .कहा जाता 'है। 
उत्तर प्रदेश, विहार तथा ' उड़ीसा में, तांबे ,के उपकरणों “की निधियां 


०-३ 


प्राप्त हुई है । राजस्थान बयाना सामक। स्थान से "लगभग । 2,000 


4 


है 
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स्वर्ण मुद्राओं की निधि की श्राप्ति अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं। 
इस निधि में, गुप्त शासकों के दुर्लभ तथा अज्ञात सिंक्‍्की मिले हैं | 
छण्पे ततला, तंगारी 


गारा, इंट इत्यादि को ढोने के लिए बना एक विशेष ग्रह: 
का तसला । 


क0्९ फावड़ों 


... जमीन या मिट्टी खोदने का उपकरण, जिसका कार्यकारी फर्ीं 
लंबे हत्थे के ऊपर समकोणाकार स्थिति में होता हैं । 
06 ग्रहण " फुदात कर्षि 


_कुदाल दूवारा खेती करने का आदिम तरीका, जो हल दूगरा 2840 
करने के तरीके से पहले प्रचलित था । मवपापाण काले ह हि 
प्रचलन आरंभ हो गया था । 

॥एतएडग्रिप+। समान अंतरावस्त 


पुरातात्त्विक संस्कृतियां, एक ही प्रौदयोगिक स्तर की ओर पी 
करती हैं | समान अंतरावस्था में, यह ध्यान नहीं रखा जाता (लिकांत 
विभिन्न संस्कृतियों की तिथि एक ही हैँ या अलग-अलग | 
पद्धति में इसी सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता हूँ । 
प्रणा0वरडांवो समस्यानिक 


पुरातात्त्विक उत्खननों से प्राप्त वे वस्तुएं, समस्थानिक मानी जाती 
है, जो समान तुलनात्मक स्थिति में, अलग-अलग अनुक्मों में 
हैं। भूविज्ञान के.अर्थ में, इन्हें अत्यधिक, कालावधि समान के कार्रा 
समकालीन माना जा सकता है, पर पुरातत्त्व के अंतगंत नहीं । 


घतगव्त एच ं होगेन संस्कृति 


स्विट्जरलेड की न्यूशेतेल (रशएढाथंटा) 'झील के निकट उद्घार्दिश 
मध्य नवपापाणकालीन संस्कृति । प्राप्त अवशेषों से ज्ञात हें ह 
कि तत्कालीन मृद्भांड डोलची की तरह बने होते थे,। उनमे पर: 
अलंकरण किया जाता था । ये आकार-प्रकार, वनावट एवं अलंकर/ है. 
दृष्टि से फ्रांस की सेन ओसेमाने (3076-088०- ४7) संस्कर्ति 
७ से काफी मिलते-जुलते हैं । ' । 
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॥0#2070 क्षेतिज 
पुरातत्त्व में स्तर, तल, एवं क्षेतिज शब्दों का प्रयोग लेखकों द्वारा 
उस स्थान के लिए किया जाता है, जहा पर पुरावस्तुएं मिलती है। 
इन पुरावस्तुओं में पर्याप्त समानता अपेक्षित हैं। इसके लिए यह आवश्यक 
है कि क्षैतिज चिहनकों' का प्रयोग थोड़े ही समय के लिए किया जाए 
और शीघक्ष ही इन्हें विसरित कर दिया जाए । ये स्थानीय क्षेत्रीय 
संस्कृतियां स्थूल रूप से समकालीन होती हे । 
प्रणार्णांधे इच्यिपष्ठा 99 क्षेतिज स्तर-विन्यास 
पुरातात्त्विक उत्खनन के अंतर्गत भूगर्भित विभिन्न स्तरों की खुदाई 
करने की प्रविधि । 


किसी स्थल विशेष के संपूर्ण क्षेत्र के इतिहास की जानकारी हेतु 
किया गया विस्तृत उत्खनन । इसमें संपूर्ण क्षेत्र के विभिन्न स्तरों के 
प्रत्येक स्‍तर का सम्यक ज्ञान प्राप्त करना अभीष्ठ होता ' हैँ! 
क्षितिजाकार स्तर-विन्यास, किसी नगर या स्थापत्यात्मक रचना का सर्वा्ग 
पूर्ण रूप प्रस्तुत करता है । इसके विपरीत खड़ी खुदाई से सम्यता 
का क्रम निर्धारित होता हैं । | 
पर्ात्ाल्व ,..* महापाषाण तुंब, हुनबेड 
, उत्तरी नीदरलेड के 'महापापाण गृह-तुंब | ये तुंब विशाल प्रस्तरों 
से निम्ित किए गए और इन्ह 'महापापाण तुंब' की संज्ञा मिली । 
इन तुंबों में, एक गोलाकार दीला होता है, जो उपांताश्मों (#(थ9) 
से घिरा होता हैं और आयताकार शवाधान कक्ष को घेरे रहता है । इसकी 
एक लंबी भूजा में, प्रवेश-मार्ग भी बना होता हैँ । इनका निर्माण द्रव 
(770७) संस्कृतियों के संस्थापकीों ने किया था । 
झण्वां हूरो 

दृवितीय सहस्नाब्दि ई० पू० के आसपास कंस्पियन साग्रर के दक्षिण- 
पश्चिम निवासी लोग। कहा जाता हैं कि यहा से ये लोग सीरिया की 
ओर आगे बढ़े । हर लोगों ने, हित्ती साम्राज्य पर हन्सिलिस प्रथम के 
काल में आक्रमण ।हित्ती शक्ति के अभ्युदय के साथ हरी शासकों 
ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली । हूरियाई कला और संस्कृति ने 
हित्ती लोगों को बहुत कुछ प्रभावित किया। याजिलिकाया ( एश्टाॉ६ए०) 
में स्थित हित्ती मंदिर के उत्कीर्ण चित्नों से हरी घामिक कमंकांडों का 
आभास मिलता हैं । ६० ० शक पर 2 ० जे 
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प्।४:50५ ह्फ्सिसि 


एशियाई यायावर लोग, जो लगभग 7,800 ई० पू० में को 
और फिलस्तीन में फैले थे और जिन्होंने मिस्र में विदेशी राजवंश 
स्थापना की। इन्हें 'मेपपाल नुप” (आण्जाशत ॥रा्ठ) तथा वैदेशिक भूत 
(70005 07 एकाटांश्ा 8765 )भी कहा जाता था। इन्हे 
अनुमानत: १,640 से ,580 ई० पू० तक संपूर्ण नील घाटी में राज्य 
,580 ई० में अहमीज प्रथम (>ध्थाध०5 ॥) ने इन्हें खदेड़ दिया। 
॥स्‍फण्ट्याड। अधः/तापक हे 

प्राचीन रोम का वह भूगरभित अग्निस्थान अथवा' तहखाना, ४ 
कमरों को गर्म करने के उद्देशय से अग्निकोष्ठ बनाए जाते * अप 
अग्निवाहिकां नालियों की सहायता से कमरों को गर्म रखा / 
था । आग जलने से बनी गैस को धूम्र मालों से बाहर निकाले 
जाता था । अग्नि की उष्णता से कमरा गर्म हो जाताथा। 7 


के रो & हटके ५५ कर जिनमें || 
स्तंभों पर टिके रहते थे, जिनमें आग की उप्णता प्रवाहित होती थी 


कमरे के फर्श टाइल और कंकरीट के बने होते थे । 
धश़ाण्टुशाए अधोभूमिक, ५ भूसरभिंते 


। + नीचे ] 
किसी भवन या इमारत का वह भाग, जो जमीन के नीचे वर्नी | 
प्राचीन यूनानी ' और रोमन रंगभूमि, ([ 277777708/7०) 


भूगभित वीथिकाएं । ' कि 


जमीन के नीचे बना, शवाधान कक्ष; कब्र । 


पए्शांद्या फ़शा ; हर आइबेरियाई सातवें 
प्रथम सहखाब्दि ईं० पृ० में, स्पेने के पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी समुद्रतट- 
वर्त्ते क्षेत्र में रहनेवाले लोग । इस "प्रदेश पर.रोमन आधिपत्य हो जाने पर 
-+ समूह के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो' गया था । 


[4] 


पुरातात्त्विक साक्ष्यों से इनके अनेक सास्कृतिक समूहों का पता 
चलता हैँ। इनके अभिलखसोरों में पर्याप्त समानता भी मिलती हैँ। इनकी 
कलाकृतियों में आभूषण और मूत्तियां विशेष उल्लेखनीय है ! आइवबेरियाई 
82% की उत्पत्ति के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध 
नहीं हैं । 


त्त्ड्छ्ण... | हिम युग 
अंतिम था महाहिम युग से संबद्ध भूवैज्ञानिक काल। इसे वैज्ञानिक 
भाषा में, “अत्यंत नूतन हिमकाल' कहते हैं । इस काल की जलवायु 
अत्यंत ठंडी थी, जिसमें अनेक प्रकार के प्राणियों और वनस्पतियों का 
उद्भव हुआ ' 
छाणा।९ पदांकित प्रस्तर 
_' अश्मीभूत 'रूप' में मिले पदु-चिहुन; प्रस्तरित पद-चिहन | 
:. प्रतिमा, मृत्ति 


किसी देवी-देवता की प्रकल्पित या विशिष्ट व्यक्ति की वास्तविक 
आकृति के अनख्प बनाई गईं मंत्ति। प्रतिसा का प्रयोग देवी 
प्रतिकृतियों के अतिरिक्त, महानात्मा, यशस्वी पुरुषों तथा पृर्वजों की 
बनी हुई म॒त्तियों के लिए भी किया' ,ज्ञाता है । प्रतिमा शब्द वेदिक 
काल से भारत में , प्रचलित रहा :हैं। भारत में समस्त प्रतिमाएं 
प्रायः आदरणीय मानी 'जाती' रही हें। प्रतिमसा-निर्माण 'के माध्यम 
पत्थर, धात, मिट॒टी, 'हाथीदांत, हड्डी इत्यादि हैं । जा 
०0आण्ट्राइ्रए9 ४१ हर । प्रतिमाविद्या, मृत्तिविदूया 


(अ) वह शास्त्र, जिसमें . मृत्ति-निर्माण _ के विभिन्न पहलुओं का 
निरूपण होता हैं ।., प्रतिमा , विज्ञान स्वयं एक' प्रयोजन न 
होकर, प्रयोज्य-मात्र हैं; । इसका , वास्तविक प्रयोजन प्रतिमा- 
पूजा हैं। प्रतिमा शास्त्र की पर्व पीठिका , 'पृजा-परंपरा” में 
! ' “निहित है रा 
(आ) मूत्ति अथवा चित्र संबंधी पुस्तक; मूत्ति-विज्ञान | ग्रुनवेडल 
' एप्र/'्घ०08) ने, इस कला को पर्णतया “मं से संबंधित 
/-+' माना है ,। प्रतिमाविद्या की 'सम्यक जानकारी “को लिए 
“. » ै उसके द्रव्य, लक्षण, भेद तथा विकास: के विषय में भी ज्ञान 
अपेक्षित हूँ । दर की अप 


जा 
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(४) मूल्तियों की सहायता से निरुषण करने की कला; पूरलिया 
आदि बनाने की विदृया या कला । 
॥00#ण098% प्रतिमाशाहत; मूत्तिण॥ 


वह शास्त्र, जिसमें प्रतिमाओं के आकार-प्रकार, सक्षण, वि 
विधि, द्रव्य एवं भेद आदि का शास्त्रीय रीति से विवेचन किया गया हो ! 


॥९ण्ा07075: तातमानर, श्र तिमा मात-किय! 


प्रतिभाओं के निर्माण से पर्व, उनके विभिन्न आकार-प्रकारों, मे 
की निर्धारित माप आदि; के व्यवस्थित ज्ञानबाला शारस्तत ) मे 
भारतीय शिल्पग्रंथों, मानसार', 'समरांगण सूत्रधार' आदि में इसी 
उल्लेख मिलता है । 
[९०॥०09४(८ ॥7६ मत्ति निर्माण के 


वह कला, जिसमें मूत्ति विदूया तथा मूर्ति बनाने के पिदृधांतों 
क्रियान्वयन का निरूपण हो । 
द्र०ट्टातशा। भाव॑विं 


(अ) चित्नलिपि के वाद की लैखन-अवस्था, जिसमें भावों ओर (४ 
को चित्रों दूवारा अभिव्यक्त किया जाता था। (०) अनेकानेक मैं 
चित्तों के प्रयोग से, चिहनों की संख्याओं में निरततर हू है £: 
गई ) चीनी भाषा भाव-लिपि में लिखी जाती है । चित्रलिपि 
चित्त वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, पर भाव-लिपि के अंतर्गत 
चित्र स्थूल बस्तुओं क॑ अलावा भावों को भी व्यक्त कर: ्‌ 

उदाहरणार्थ, चित्र लिपि में सूर्य के लिए बूत्त बना 

भाव-लिपि में यह सूर्य क॑ अतिरिक्त अन्य संबद्ध भेति गे व 
व्यक्त कंरता है । भारत में भी भाव-चित्र के उदाहरएं 
कला, मूर्ति कला तथा सिक्कों में मिले हैं । | 
(आ) भावचित्र वह एकमात्र लिखित प्रतीक है, जो संपूर्ण संकलन 
के अर्थ को स्पष्ट करता हो । , 
#70ट्राइ्फ्रपरॉए डटाए[ ह हे ४ हि * रू भावतति 


लेखन के विकास की आरंभिक अवस्थाओं मे प्रयुक्त 8 जो के 
को व्यक्त न करके विचारों, वस्तुओ, संकल्पनाओं था * 
| क्र्ड्ज्ज कर || | ०] | ॥ 
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६008(६९ प्रतिमापुजा, मृत्तिपजा 


किसी आकृति, मत्ति या प्रतिमा में ईश्वर या किसी देवी-देवता के अस्तित्व 
को प्रतिप्णपित कर उसकी अचेना या पजा करना । 


+ वहा९0प5 ४०८ आग्नेय शेल 


लाथा के ठंडे पड़ने पर बनी एक प्रकार की चट्टान विशेष, जिसके पत्थरों 

, का प्रयोग प्रागेतिहासिक सानव पापाण-उपकरण-निर्माण के लिए 

|. करता था। आग्नेय प्रस्तरों का वर्गीकरण उनके कणों की संरचना 

के आधार पर किया जाता है । हल्के रंग के आग्नेय प्रस्तरों में आवृसीडियन, 

रायोलाइट एवं ग्रेनाइट उल्लेखनीय हैं । गहरे रंग के प्रस्तरों में, वेसाल्ट, ट्रप 

तथा ग्रैत्नी आदि हूँ | बीच के प्रकारों में, डाइओराइट एवं ऐण्ड्रेजाइट हैँ । आग्नेय 
चट्टान से बने अनेक प्रागेतिहासिक उपकरण मिले है । 


॥्राएा९55९प 6९९07700॥ ठप्पांकित अलंकरण 


मिट्टी के कच्चे वत्तेनों के धरातल को किसी ठोस चस्तु या ,>प्पे से दवा- 
कर ऐसी आकृति बनाना, जो सजावटी या आकर्षक हो । प्राचीन काल में, 
प्राकृतिक वस्तओं, चिड़ियों की अस्थियों, कौडियों, दांतंदार समुद्री शंखों आदि 
की छाप सजावट के लिए लगाई जाती थी । किसी अस्थि या पत्थर की पट्टी 
को उत्कीर्णं कर कच्चे मंदभांडों- पर उसकी छाप अंकित -करने के 
प्रयोग मिले हे । हा 


वारशा5९ 767 धपदान 
() 'धूप आदि सुगंधित पदार्थों को रखने का मृत्तिका, काप्ठ या धातु 
का बना पात्न । 8 “म 


(2) एक पातन्न विशेष, जिसमें धूप, राल आदि सुगंधित द्वव्यों को जलाया 
जाता है | धूप जलने से निकला घआं वातावरण को सगंधिमय 
बना देता है । पुरातात्तविक उत्खननों में, प्राकाल के विभिन्न 

- प्रकार के धपदान मिले - + 


ते 


गिएशाइ6 ९ए] (>"ड्रगा३ 6प७) - _... धूपदानी (5>-लघु कटोरी) 


धूप, गंध द्रध्यादि जलाने का प्रात्न ।.लघु आकार की धृपदानी लगभग 
],400 ई० पू० को वेसेक्स संस्क्ृति की ह भस्म कलशों में लघ्‌ आकार की 
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धपदानी मिली हैं, जो अनेक आकार-प्रकारों की है । धूपदानी की उ्तत्तिी 


तक 


इतिहास अंधकारमय है । इन धपदानी जैसे लघु पात्रों का उया उरी, 
उद्देश्य और महत्त्व था, यह अभी ज्ञात नहीं हो सका है । 


वारश5९० हहएताबा0ा उत्कत्तित अलंकरण, उत्कीर्ण अतंकरं 


बनाते समय 5 के बत्तनों को अलंकृत करने की एक प्रविर्धि रत 
अंतगेत कच्चे भांडों की सतह को धारदार उपकरण से कूरंद-खुरच भी खोल 
उसे सजाने के लिए फूल-यत्ती या आकर्षक अभिष्नाय बनाया जाता था | 
पर्षदीय 


एटएएडकंएा प्रतें जमाना, परतों का जमना, 
पपडी वी 


(अ) परतों या तहों के जमने की स्थिति, अवस्था या क्रिया; पर 
रचना । ड ।. *- 
(आ) (वास्तुकला) किसी सेरचना में संगमरमर, मोजेक । 
को सीमट या लोहे की पदूटियों की सहायता ,स फुशे या * 

में लगाना या जड़ना । 


(इ) (ललितकला) किसी वस्तु पर किसी ,सन्‍्य वस्तु का जैमीर्ची ! 
९5 वाह [05९ न 2 तर्जनी मृदा 


प्राचीन भारतीय मूत्तिकला' में प्रयुक्त मुद्रा विशेष, जिसमें हाथ की (8 
को बांधकर तर्जनी और मध्यमा को फैलाया जाता है ! तंत्र में भी इस हुए 
प्रयोग होता है। ह 
प्रवेह्डशाए।र टप्रो॥९ देशज॑ सं 

किसी देश की मौलिक संस्कृति, जिस पर विदेशी प्रभाव न पड़ा ही । 


॥स्‍ए78९४ एशहटाइडांगा लय तु०्ट | अप्रत्यक्ष आघात हे 
. आगैतिहासिक काल में, प्रस्तर के उपकरण बनाने की प्रविधि: 30 
अंतगेत, जिस पत्थर के क्रोड 'से फलक-शल्क मिकालना अभीष्ष्ट > 
उसे प्रारंभिक रूप से गढ लिया जाता था | फिर लंबान में समकीणे ति 
हुए एक अथवा दोनो किनारों पर लघु आकार के शल्क निर्मित कर सम 
आघात-स्थल का निर्माण किया जाता था। इसके उपरांत इस प्रविर्धि कर 
के आधात-स्थल पर कड़ी लकड़ी या अस्थि को पाश्वे में रखकर थी ५ 
हथौड़े से प्रहार किया जाता था । क्रोड पर प्रहार सीधा न कर परीक्षे ह५ 
किया जाता था । इसे लवाल्वाई विधि भी कहा जाता <हैं'! | 


७ ++ >अल्‍्के-+ कक ति हर33अ अन्त 


है 
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पाह0-है। एक गा टेजरी ९एा। ९ भारतीय आये वास्तुकला 
भारतीय वास्तुकला का वह रूप, जिसमें शिखर शली के मंदिर तथा हिंदू 


। वास्तुकला के अन्य रूप आते है । 


का 


५ 


| 


[ 


[ह06-20 60६४० ध्ाहुएच१९5 भारोपीय भाषा-समृह 


भारत-यरोपीय भाषाओं का परिवार | इसे अब "भारतहित्ती परिवार 
भी कहा जाता है । इन भाषा-समहों का उदय स्टेपीज क्षेत्र से माना जाता है । 
दवितीय सहस्नाब्दि ई० १० में, लोगों के आवागमन से इस भाषा बगे का विस्तार 
पूरोप, निवाट-पृर्वे, ईशान और भारत में हो गया। समस्त यूरोपीय भाषाएं ही 
नहीं, संस्कृत तथा उससे संबंधित भाषाएं भी इसी समूह से उत्पन्न मानी जाती 
हैं। संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में साम्यता के सबंध में खोज सन्‌ ,786 
ई० में, सर विलियम जोन्स ने की थी। भारोपीय श्षब्द का प्रयोग भाषायी 
अर्थ में ही किया जाना भरपेक्षित हैँ।। , 


[००९५४ है भारतीय दिदया 
« , वह बिदया, जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास, धर्म, दर्शन, भाषातत्त्वादि 
एवं साहित्य का अनुसंधानात्मक विवेचन और अध्ययन किया जाता है । भारतीय 
इतिहास एवं परातात्त्विक अध्ययन वंगे यह महत्त्वपूर्ण कड़ी है ।. ; 


ुगवेंधरड एण।ए/९ सिंध संस्कृति 

विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक, जिसका नामकरण सिप-घाटी 
में स्थित हड़प्पा तथा मोहनजोदवड़ो में प्राप्त महत्त्वपर्ण आदुय ऐतिहासिक 
अवशे्षों के आधार पर किया गया। इस संस्कृति का पता सनू ),92व ई० में 
श्री' राखालदास बनर्जी ने लगाया और सर जान मार्शल, भाधो स्वरूप 
वत्स, मेके तथा माटिमर व्हीलर आदि ने इस संस्कृति का विस्तृत विवरण 
प्रस्तुत किया । ८ 

इसका विस्तार सिंध घाटी क्षेत्र के अतिरिक्त बिल्ोचिस्तान, पूर्वी पंजाब, 
हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तथा गुजरात में भी ,मिला है । 
इसकी. सांस्कृतिक विशेषत्ताओं में, सुनियोजित नगर;निर्माण, लिपि- का, ज्ञान 
तथा उच्च स्तरीय नागरिक जीवन मुख्य हैं । अब इस संस्कृति के मुख्य कोंद्र 
हेड़प्पा के नाम, पर इसे 'हड़प्पा संस्कृति” कहा जाता है .। 
पातेप्रइॉद ए 


वि 5 उद्योग 
/ जब किसी स्थान विशेष पर बड़ी संख्या में मानवर्ननभित उपकरण मिलें तो 
उसे उद्योग कहा जाता है। ये उपकरण एक ही वगे के लोगों की कृति होते है ॥ 
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श्प प्रकार के उद्योगों में, पंजाब के सोहन, दक्षिण भारत के मद्गाम तवा दा 


के नेवाया उद्योग उल्से परनीय है । विदेशों में, फ्रांस का अवेबीस, कार 
एनियाधियां तथा जावा का पाटजितान उद्योग महत्त्वपूर्ण है। 
॥्रध4807 शवाधान, कया 
मृतकों को भूमि में गाइने की प्रथा । सामान्यतः शवाधान गडहा 6 
बनाए जाते हैं। ये प्राकृतिक और निर्मित दोनों प्रकार के मिले है रे 28.25 
कब्र में रखकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। प्रागंतिहासिक काल से ।0४॥ 
अनेक प्रकार स॒ गाड़ने की प्रथा विदृयमान रही ह, जैसे विस्तीण (०४०! 
तथा निकुचित शवाधान इत्यादि | |! 
ग्री॥9 क्ष०7 खचन फाय॑, जड़ाई, बल 
किसी वस्तु को किसी इैसरी वस्तु के धरातल में ठोक या धंसा कर दी 
धकार जमा देना कि पह उस स्थान में पक्‍की तरह बेठ जाए। इस ६ 
से पात्नों, आभूषणों आदि में नग जड़े जाते है । व 
॥छ5९09807 शिलालेख, गे 
धातु, पत्थर, हाथीदांत, बत्त॑न, मोहर आदि पर उद्भृत या उमर 
वनाए गए लेख । 
पाइप 6 ॥ 
. रोम के नगरों में बनी इमारत या इमारतों का समूह, जिससे एक सेई 
वर्ग बनता है । । 


हः 


व्रध्नड्ां० ह उत्कीर्ण चित्तकारी, उत्कीर्ण मई 
कठोर प्रस्तर या धातु पर खोद कर बनाई गई आकृति । के 
्र/लहएश्नव0ा एशा०० समाकलन काल, एकीकरण 


५ कि पे इंकी 
यूकेडोरियाई प्रागितिहास की अंतिम प्रावस्था, जो 500 ई० था है 
विजय (, 53 2-3 3 ई० ) तक बनी रही। इस काल में, काफी वड़े क्ष 


ग्राश व8९ाटए बालाउल०0फाल्ता न््य अंतः एजेंसी पुराता 
उोखए6 छाए एक्थगात९ भ्रंशोद्धार काये 


< ३ निय॑ व 
जब किसी प्रातात्त्विक महत्त्व क्‌ स्थल प्रति के जल-नियंत्रण, विकास, रा /' 
आदि की योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप पर्ण या आंशिक 


[47 


की आर्शका होती है, तब इस काये से संबंधित अंतर-अभिकरण, पुरातात्त्विक 
महत्त्व की वस्तुओं को सुरक्षित रूप से निकालने या उनके स्थानांतरण के 
संबंध में आवश्यक कार्यक्रम बनाते है। भारत में, इस प्रकार क॑ कार्यक्रमों में, 
विख्यात बौद्ध स्थल नागार्जुनकोंडा को जलमग्न होने से बचाना था। 
/आस्वान बांध के बनने के कारण मिस्र के प्रसिद्ध नूविया स्मारकों को भी इसी 
(कयेक्रम के अंतर्गत जलमग्न होने से बचाया गया । 


वा।शड़बिलंश अंतहिमावतों, अंतहिमनदीय, अंतहिमानी 
दो हिमानी युगों के बीच का या उससे संबंधित । 


/(श्ाशा ु शवाधान, दफनाना 


। . किसी मानव के मृत शरीर को भूमि के अंदर, क्र या समाधि आदि के भीतर 
। रखने का कार्य या समारोह । 


! ३ प्राग्ेतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल-संवद्ध उत्खननों के परिणामस्वरूप 
अनेक प्रकार से शवों को दफनाने के त्तरीक ज्ञात हुए है । 
: ॥॥/0॥8४९० अंतिम लेप, अंतिम कोट 
प्राचीन काल के भित्ति-चित्रों में पलस्तर का अंतिम और सर्वाधिक पॉरि- 
प्कृत लेप । इस पलस्तर का लेप आमतौर से दीवारों के छोटे-छोटे खंडों में 
किया जाता था। यह लेप साधारण,जल,या चूने के जल से मिश्रित रंग के घोल 
| से बनता था । 


| वैंगांग्ा आयोनी 

(अं)” आयोनिया के त्िवासी, विशेषकर यूनान क॑ वे लोग, जो प्राचीनतम 

यूनानी आक्रमणकारियीं 2038 थे। इन की गणना प्रागैतिहासिक 

यूनानियों के मुख्य चार वर्गों, में से ,एक क॑ रूप में की जाती है । 

' डोरियाई आक्रमण के उपरांत, ये लोग ईजियन दूवीप तथा एशिया 
माइनर में चले गए । न्‍ | 


(आ) आयोनिया का या उससे संबंधित । 


7 ' (३) यूनानी लोगों की उस शाखा से संबंधित; जिसका नामकरण उस 
आयोन' से हुआ, जो उनका पोराणिक प्रथम प्‌वज' था शांखा 
का संस्थापक माना जाता है । , ; ८ ,' ह 


हू 
| $. के ॥ ॥र दे 


्न्ल्ज अजा 2 3 


डृ $ ; 
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मानव-विकास की वह क्रावस्था, जिसमें मनुप्य ने लोहे का प्रयोग कर 
सीखा । यह विकास के तीन यों (पापाण युग, कांस्य युग एवं लौह १) 
को अंतिम,कड़ी है । भारतवप् में, ऋग्वैदिक काल में लोहे (अयस) का उर्लीं 
मिला है। यूरोप में, इसका प्रयोग ,800 ई०,.१० के आसपास माता जाता है 
मध्य यूरोप की हाल्स्टाट सभ्यता (आस्ट्रिया) (लगभग ॥॥000-/500 * 
पू०) से लोह युग क॑ आरंभ का पता चलता हैँ । एटा (उत्तर प्रदेश) के अत 
खेड़ा में हुए उत्खननों में, लोहा लगभग !,800 ई० १० के स्तर से मिला है| 
[होता एणा अनियमित बेधती 


प्रागैतिहासिक पापाण वेधनी का एक प्रकार। इस प्रकार के उपकर्त 
का कोई निश्चित या निर्धारित आकार नहीं हैं । इसकी विशेषता केवल उपकरा 
की नोक है, जिसे परिप्कृत भी;किया जाता था । .नोक की छोड़कर है 
भाग प्राय: अनगठित होता है । 


उंभत6 रे ५; 3 हरिताश्म। जे 
जो 
हरित या श्वेत वज्र्माण; जेडाइट था नेफ्राइट खनिजों में से ० 
प्रायः हरे रंग का होता है । भारत में, हरिताश्म के बने .मतके आभूषत 
रूप मे प्रयकत होते रहे है । ह 


है ह। ! (५) ॥।। इूविमुली 


, (१) दो मुखोंवाली ऐसी ,मानव मूत्ति, “जिसकी ग्रीवा एक ५४३ 
मुख -दो हों । 
(2) दो मुंहवाले प्राचीन रोमन देवता जेनस के समरूप वाला | 
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बंभ्ाए5 जेनस 
प्राचीन -रोम का देवता, जिसकी स्मृति में जनवरी नाम रखा गया । 
प्राचीन रोम के भवनों के मेहराबों एवं देवारों पर इसकी मूर्ति उत्कीर्ण की जाती 
थी । इस भूत्ति का मस्तक तो एक होता था पर इसके दो मुख विपरीत्त दिशाओं 
में बने होते थे 
धर फपांत्ा! कलश शवाधान 
मृतकों को गाड़ने की .एक प्रागेतिहासिक प्रथा, जिसके अंतर्गत मिट॒टी 
के विशाल भांडों में मुर्दे को रखा जाता था । यह प्रथा विशेषकर भुमध्यसागरीय 
क्षेत्र के अनेक स्थानों में प्रचलित थी । अनातोलिगया के पूर्व. कांस्ययुगीन- 
काल में भी इस प्रथा का पता चलता हैं। भारत में, ताम्राश्मयुगीव अनेक 
स्थलों से कलश शवाधान प्राप्त हुए है । 


बए० पा जावा-भमानव 
लुप्त-मानव का आदिम रूप । जावा मानव को प्राचीन मानव का वह 
अति प्राचीन रूप माना जाता है, जिसकी नस्ल बहुत पहले लुप्त ही चुकी 
थी। जावा-मानव को खोज निकालने का श्रेय यूजीन' डुबवाय को है, जिन्होंने 
सन्‌ 894 ई० में जावा के द्वेनिल नामक स्थान से एक जंघास्थि कपाल 
और दो दांतों को खोज निकाला था। यह माना जाता है कि यह मानव सीधा 
खड़ा होकर चल सकता था, इसलिए इसे कपि मानव [पिथिकेथोपस 
इरेक्‍्टस!) कहा जाता है। इसका ललाट बहुत कम चौड़ा था और चिबुक नहीं 
था। इसके मस्तिष्क की क्षमता 900 से 3,000 घन सेंटीमीटर थी। कुछ 
विदवानों की धारणा है कि यह मानव बोलना भी जानता था । 
० जेट 
एक प्रकार का काला और कच्चा पत्थर, जिसका प्रयोग ब्रिटेनी कांस्य 
युग में मिलता है । इस पत्थर से बटन, मनके, आभूषण, खिलौने तथा अन्य 
अलंकरण की वस्तएं बनाई जाती थी । 


गाबाद्ब एप्रप्रा९ झांगर संस्कृति 

सिंधु या हड़प्पा सभ्यता कालीन एक प्रमुख संस्कृति | ज्ांगयर संस्कृति 
में मृदुभांडों के निर्माण तथा उनवे, उपचार की पूर्णतया नई तकनीक का प्रयोग 
किया गया था । इस संस्कृति के ,उत्कीर्ण काले मुद्भांडों तथा बंगलौर में 
प्राप्त 3 2 (पस्रणाशा॥त्रोएं) के मृद्भांडो में काफी साम्य है। काले - 
मृदभांडों में घंटाकार मूद्भांड” विशेष उल्लेखनीय हू। ये यूरोप की' 
डस्यूबी सभ्यता में भी मिल है । न 
4--387 (,प्घ.2.(४70॥/77 
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गापषोंता व्यॉपार हकर संछ्ृति 
जो 


०0 


पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में प्राप्त ताम्रपापाणकालीन संस्कृति 
हड़प्पा संस्कृति की पश्चवर्त्ती संस्कृति है। सिंधु, बलोचिस्तान और 
एशिया से संभवतः इस संस्कृति का संबंध रहा होगा, क्योंकि यहां पर क्र 
वस्तुओं से इनके मध्य पारस्परिक संपर्क का आभास होता है। इकर पर 
भांडों तथा हड़प्पाकालीन मृद्भांडों के शैली-विन्यास और अलंकरण में ११ 


साम्यता हैं। - 
ब०7जए९ ९० जोदे संस्कृति 


महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में, प्रवरा नदी के किनारे की 
नामक स्थान में प्राप्त ताम्राश्ममुगीन संस्कृति । इस संस्कृति में चार्क पर रे 
बहिगंत मुंहवाले मृद्भांड मिले है! ये मृद्भांड लाल रंग के होते ये जि 
काले रंग से चित्नित किया जाता था। इनके अलावा हाथ से बने कलश ह*. 
बड़ी-बड़ी तश्तरियां भी मिली है । प्राप्त लघु परापाण-उपकरण, कोड ९ 
शल्क पर बने हैँ । रेडियो कार्बन प्रविधि से इस संस्कृति का काल 027 
,050 ई० पू० निश्चित किया गया हैं। जोवें संस्कृति का प्रसार दकन # 
मभ रहा । / चाफरी ४2 


जल] 


एचाएगपए ण। कालीवंगं 


राजस्थान क॑ गंगानगर जिले में, प्राचीन सरस्वती नदी के तठ ५९ 25 
आदृयऐतिहासिक संस्कृति । कालीवंगा के निचले स्तर में, हड़प्पा है स्कि 
की पूर्वर्त्ती संस्कृति मिली है । ऊपरी स्तरों पर हड़प्पा की परिपक्व है 408 
के अवशेष मिले है । दोनों संस्क्ृतियों की कड़ी के रूप में कालीबंगा स्वत 
विशेष महत्त्व हे । 

रेंडियो-कार्बम प्रविधि के आधार पर इसकी प्रारंभिक संस्कृति की 


॥5॥ 


०. रु द् न्‍+ कक मर पे मय बरी 
तिथि 2,750 ई०१० आंको गई है । १ पर्व सहरजपूण अंगों मं पल क्ताना" 
भार, कुएं, अग्निकुंड, चिकने घोषासृत्य लू अल पी 
मिडटी के काले लाल मृद्‌मांड तय बहुमूल्य पत्यर--लादि मिले हूं? 
; १.६ + 5० * जी <् 
६90॥7 ((फ्रंघव ०४१) 8 (25. 7४“ 5४% फमोलिन 
33022 करत 2 24 7557 है 4 घी दा 
शुद्ध श्वेत रंग की ।मट्ठों, जिसका प्रेयोग.-मिटूंटी. के, वर्सन बनाने के 
काम में होता हूँ । 
६&285६5।(€5 फसोइट 
ब्मध्य जेग्रोस पहाड़ों के निवासी वे लोग, जिन्होंने हित्ती आक्रमण के 
उपरांत, लगभग सन्‌ !,595 ई० १० में वेविलोन पर अधिकार किया था । 


चार शताब्दियों तक उनका वेबिलोन नगर में लगभग ,]57 ई० १ ० 
तक अधिकार रहा । 


६९श९्त 5टपाएश निधरणाकार क्षरक, निधरणाकार खुरचनी 


यूरोपीय उच्च पूर्व परापाणकालीन विशिष्ट उपकरण, जो शल्क हतथा 
ऋ्रोड दोनों पर बना मिलता है । इस उपकरण के बीच के उभरे भाग से, संकरे 
तथा छिखले शल्क निकाले जाते हे, जिनसे उपकरण की कामेकारी घार बनती 
है । मध्य भाग के समानांतर शल्क चिह न पंखे की तरह लगते है । ये चिह न 
संभवत: नाली प्रविधि ( गए/॥४8 ००यंधुए्४ ) से निकाले जाते थे । 
दशा उपांताश्म 


किसो संग्रोरा या स्मारक के छोर भाग में चारों ओर बनी पत्थर की (तह 
दीवार या पत्यर की चिनाई जो, पुश्ते का कार्य करती है 
(:67705 दीप-मंडित पात्र,, फरनास 
विद्टी के जार जैसा बला प्राबोन] बर्तन, जिप्तक घेरे के चारों ओर छोटे 
आकार के अतेक चपक लगे रहते थे। पृ्वी भूमध्यसागरीम क्षेत्रों के उत्तनन 
में इस प्रकार के पात्र मिले हैं । यह अभी ज्ञात नहीं हो पाया है कि इन पात्ों 
का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए होता था । , 


फशण. ५ ४. है ' , का८5 बीकर, फेरो 
लकड़ी का बना विशाल आकार का बीकर, ' जिसके पाश्वे भाग सीधे 

फंले होते है । इस पात्त में, 'उकेरकर ज्यामितिक नमूने बनाएं गए हैं। इंका 

सभ्यता युग में इसका प्रयोग होता था । (कह 
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| दा ,,.. आँवी) भेंदेर्थ 


ईंटों और मृद्भांडों को पकाने के लिए संरचित कक्ष या गो, गगन 


आग जला कर कच्चे मृद्भांशों को पकाया जाता था । 
प्रा।लाला प्रांठतला घूरा, किचित मिशे 


| शाब्दिक अर्थ में, घरेलू कूड़ा-करकट, फेंकने का स्थान: रा मेरी 
अय॑ में, खादय संग्राहकों द्वारा छोड़े गए समुद्री सीपियों के टीले | 
प्रागैतिहसिक कड़े का ढेर, जो क्षेत्र विशेष में मानवीय निवास हे 
परिचायक है । विगत सी वर्षों में, फ्रांस, सार्डीनिया, पृर्त॑गाल, ब्राजील, 2000 
और डेनमाक में, अनेक ऐसे प्रागैतिहासिक ढेर मिले है, जिनमें समुद्री जा। 
के पंजर, थलचर पशुओं की अस्थियां और पापाण उपकरण और कै 
जीवन में काम में आनेवाली अनेक वस्तुएं हैँ। डेन्मार्क में, कूड़े के इन नि 
को 'किचिन मिडन! कहते हे ! 


हाय किया 
०] न निक ९/॥| 
प्यूबनो5&; इंडियन वास्तुकला के अंतर्गत वह आनुष्ठानिक । 


वास्तु-सरचना, जो मुख्यतः: भूगभित और सामान्यतः गोलाकार ह 
इस संरचना के अंतर्गत, अग्निस्थल, वेदी-स्थान तथा सिपापू (सिह 
बने होते थे । किवा में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश-मार्ग तथा उप्तम प्रकार्श 
लिए प्राय: ऊपर की ओर से रोशनी की व्यवस्था होती थी । 
#&[क्ठरांट एरॉताए । नोविय न 
+ हें | हल | ज्‌ 
मध्य एवं. उत्तर पश्चिमी वोहेंमिया की वह कलश-द्षेत्र संस्कृति, । 
ट्यूमूलस_ (7प्रगपरए5) कांस्ययुगीन संस्कृति” के न्हास के उपरांत न 
इस संस्कृति का, मिलेबस (/74४0८) प्ररूप-स्थलीय संस्कृति 7 
अधिक साम्य है । अंवर केवल इनके शवाधान-संस्कारों में ह । इस | | 
के लोग अपने(मृतकों को कलशों में रखकर-भूमि में गाड़ते या दवा देते 4 
एक टप्रापाल फुंबन ल्ँ 
उत्तरी काकेशस की ताम्रयुगीन संस्कृति, जो कुरगन क़ब्नों, युद्ध कमी 
तथा घातु की वस्तुओं वे लिए विख्यात रही है । इन कग्मों में अआप्त बम 
से तत्कालिन समाज, रीति-रिवाज भांडों और उपकरणों के संबंध मे हु 
जानकारी मिलती है । 
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छत .. कुल्ली 
- दक्षिण बलोचिस्तान की प्रसिद्ध ताम्रपापाणकालीन संस्कृति और 
तत्युगीन मुद्भांड शेली,! जिसका उसवंप्रथम उत्खनन, सर ओरेन स्टाइन ने 
करवाया था। इस संस्कृति के चाक निर्मित मदभांड मब्यतः पीले रुग के 
हैं, जिन पर काले रंग से विशेष प्रकार की चित्र रचना की गई हैं। इन पर 
लंबे आकार के कूबड़वाले बैल बने है, जिनके ऊपर ग़ोलाकार एवं ज्यामितिक 
आक्ृतियों के नीचे बकरों की लघु आक्ृतियां बनी है । वृषभ तथा नारी की 
मृण मूत्तियां भी मिली हे। हड़प्पा संस्कृति पर, जिन संस्क्ृतियों का प्रभाव पड़ा, 
उनमें एक कुल्ली संस्कृति भी हैं । 


ज्क हि 


]9097070॥ _ । पायाण वाष्प स्नानागार, 
पायाण स्नान-कुंड, लेन्नम 
(अ) प्राचीन रोम का, पत्थरों से बना नहाने का पक्‍का होज । 
(आ) प्राचीन रोम का अलंकृत स्नान-कुंड । । 
[बएक्ाला) ' लेकोनिकम 
. रोम गणराज्य के अवसान काल में, रोमवासियों दवारा निर्मित कक्षे, 
जिसमें पसीना लाने के लिए शरीर पर शुष्क और गरम हवा प्रवाहित की 
जाती थी । शरीर की ताप सहने की क्षमता के अनुसार स्नान-कक्ष का तापमान 
बढ़ाया-घठाया जा सकता था । यह -स्नान-कक्ष लख गोलाकार कमरे के 
रूप में होता था, जिसके ऊपर गुंबद भी वना रहता था। भमेहरावदार छत पर 
बने छिद्रों से कक्ष के भीतर प्रकाश की व्यवस्था होती थी । इस छिद्र के नीचे 
कांसे की ढालें, लड़ियों में लटकी रहती थीं और उन्हें झका कर या उजाकर 
तापमान को कम या,ज्यादा किया जाता था | 
रोमवारसियों ने, वाप्प-स्नान को यह प्रथा यनानियों से ग्रहण की थी । 
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[ल्‍९दणश लाख का काम, लाक्षा कि 


वृक्ष विशेष की टहनियों से प्राप्त लाख या लाक्षा नामक गोंद की न्‍ 
का पदार्थ । यह मूलतः भरे रंग का होता है । रंग में परिवर्तन वा हक 
इसमें दूसरे प्रकार के रंग मिलाए जाते हैं । लाख के भवन, लाक्षागह वी 
का उल्लेख 'महाभारत! में हुआ है । | 

उत्खनन में प्राप्त लाखूक] प्राचीनतम अवशेष कीरिया/ मे लगे ० हि 
ई० पू० से 50 ई० तक हान कालीन मबबरों में मिले हैं ॥ 5४ पे 
अभिलेख अंकित मिले हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि लाक्षा कैंमे प्र 
मूलत चीनी नहीं थी। 


॥2६6 तत्शंधाह़ (-- (:थरणा०5) सरोधर वास, सरोवर वासं-स्काने 
वर [ म्म्त्रने ं ! 

किसी झील के ऊपर वनाया गया घर । प्रागातहासिक मात > 08% 
निकट तथा दलदली भूमि पर अपने निवास-स्थान वनाते रहते । 
झीलघरों के प्रातात्त्विक अवशेष नव-पापाण काल के आर्भ थे आल 
है, जो अनुमानतः 2,800 ई०१० के आंके जाते है ।_स्विट्जरलैंड और हे 
की झीलो पर इस प्रकार के निवासों के अवशेष मिले है। टिटिश इवी है 
के इस प्रकार के लौह-कालीन आवासों को क्रेनोग ( (3७770) कहती ९ 
]ग्रा८९ भाला, है 


प्रसिद्ध प्राचीन उपकरण या अस्त, वरछा, नेजा, जिसके विशाल मे. 
मोटे दंड के छोर पर नुकीला और पैना एक बड़ा फल लगा होता हैं | ता 
ग्राए्शार्व्रवे 2 मार्ति 
(६) भाले के आगे का वह नोकदार भाग, जिससे शिकार | 
जाता था । | का 
(#) पाषाणं, हड्डी या धातु की बनी बेधनी, जो आकार ह है तर 
से बड़ी और शूलाग्न से छोटी होती थीं। इसे वल्लम ४ 
लकड़ी में फंसा कर प्रक्षेपित कर फेकने के काम में 50080 द्रपोर 
था। प्रागैतिहासिक मानव इस प्रकार के उपकरणों # 
आखेट के समय किया करता था। 


हार 
ग॒भ्राए९0े ९ प्रैश्ा03 5९ भालाकार हतल्तकुठार, नुकीला हा 
प्रामे तिहासिक पराषाण-हस्तकुठारों का एक प्रकार। यह उपकरण" 


घीत 
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करे फलक अथवा लंबी पत्ती के समान होता हैं। यह ऊपर से नुकीला ओर 
इसकी नीचे की ओर दोनों भुजाएं शुंडाकार होती हैं ॥ इस उपकरण को ठीक 
प्रकार से तराशा जाता था, इसलिए इसमें वाहू यक (००7८४) नही होते । 
इस उपकरण के किनारे बहुत पतले, पैने तथा तीदण पाए गए है । 
[4.0975 3. मणिकारी, अश्मोत्कीर्ण न 
हीरे-जवाहरातों व कीमती पत्थरों को काटने-छांदने, परिमाजित और 
उत्कीर्ण करने की कला या उससे संबंधित । 
2. मणिकार 
वह कारीगर, जो हीरे-जवाहरातों, कीमती पत्थरों आदि को काउटने- 
छांदने, परिमाजित और उत्कीर्ण करने की कना में दक्ष हो । 
85 वब्रपां लाजवबद॑ मश७ 


वह प्रसिदध और कीमती हलक मीले रंग का रत्न, जिसके तल पर 
सुनहरी वित्तियां वनी होती है । प्राचीन सुदूर में, अलंकरणात्मक जड़ाई 
के मानकों तथा मुहरों में इस लोकप्रिय पत्थर का प्रयोग किया जाता 
था। यह बहुत बड़ी मात्रा में, बदख्शां, (उत्तरी अफगानिस्तान) में मिलते 
थे ओर वहां से सुद्र देशों को भेजे जाते थे । 
ग्रापडए शवाधानी, मिद॒टी का ताबूत 
.. (यूनानी ,पुरातत्त्व) शव को रखने के लिए बती ( वक्‍्सानूमा ) 
पेटी या ताबूत, जो मुख्यतः मिट्टी से बने होते थे। उत्खनन में पत्थर की 
शवपेटी भी मिली है। कभी-कभी शवाधानी को बाहर से अलेृत भी किया 
जाता था । ह 
पयादच्रांग्रत एच लानों संस्कृति 


मध्य पापाण कालीन संस्कृति, जिसका नामकरण आयरलंड के उत्तर- 
पूर्वी क्षेत्र लाने के नाम पर पड़ा । इस संस्कृति का विशिष्ट उपकरण शल्क 
पर निर्मित एक प्णाकार वेधनी है । 
[4(8 हब टांत्र छ4५७ पिछली हिसावत्तेनीय प्रावस्थो 


हिम युग की वह अंतिम प्रावस्था, जब हिमनदियों ने अंतिम छप से 
पीछे हटना प्रारंभ कर दिया था। इस समय को महत्त्वपूर्ण [संस्क्ृतियां 


भहेरेसवर्ग (8मए०४5७एएहंशा)। केसवेली ((:65एटु(था) फेंदरमेंसर 


(फ्तेशय्ा०डडटए) एवं हमब्ग (प्रद्माकणहांशा) है | - 
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5.7 ला९ त्ातो 


स्विटजरजैड की न्यचेटल झील के पर्वी छोर ला तेन में श्र हु हि 
लौह यगीन निक्षेप | इस स्थल का सर्वप्रथम उल्लेख सनू ),859 ३० * मत 
हूँ । यूरोपीय ६बवितीय लौह यग का नामकरण इसी स्थलनाम कें आधार पर 
किया गया । सन्‌ 7,907 से 7,97 ई० के मध्य हुए उत्खननों है 
स्वरूप काप्ठ स्थण, काप्ठ सेत तथा लोहे और कासे के बनते अनेक उपकरण 
यहां मिले, जिन पर सिथियाई प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 580 
संस्क्ृतियों में सर4-शवाधोन मिले है । इसे मारनियन [ '/धषाएंश॥7) 
भी कहा जाता है, जो वस्तुतः हालस्टाट युग की पश्चचत्ती 5 
परातत्त्ववेत्ताओं ने इसका काल 500 ई० पू० से 00 ई० माना है | 3 
की सस्क्ृतियों पर ला-तेन सस्क्ृति का प्रभाव स्पप्टत: दृष्टिगोचर 
९९ जाल, जाली, 


लकड़ी, पत्थर या धातु की बनी ऐसी रचना, जिसमे प्राय नियत हो! 
नियमित रूप से थोड़े-थोडे अंतराल पर छिद्व या कठाव चिंह.नें हैं 


विकर्ण पटटियों से यक्‍त, ग॒थे हुए बहुत से तारो , शिराआ या 
का ऐसा समह, जो किसी काप्ठ या घातु रचना पर वना है ! 
वध7९ ]९7 विचा छश्शशा लारल पत्च-उप्र्सी 


लारेन वक्ष की पत्ती की आकृति जैसे प्रागैतिहासिक पापाण-उपकर्स 
जिनके छोर नोकदार, पर कार्यागण अपेक्षाकृत अधिक नुकीले होते है। + ता? 
छोटे आकार के लारेल-पब, वेधनी, भाले एवं तीर की नीक॑ के ४ 
जाते होंगे । कुछ लारेल-पत्र उपकरण आकार मे लब॑ मिले हूं, 
प्रो० ब्रैडवड की धारणा है कि ये कटार या चाकू की वरह होते होंगे । ९7 तो । 
संघात-प्रक्रिया द्वारा प्रयुक्त और शल्क दबाव प्रविधि से निकाले जीते होंग 
4,4032 एता४2९(-- 7, एद्जा ("रातप्र7ढ) लोसिंदूश सं 


पर्वी जर्मनी, उत्तरी चेकोस्लोवाकिया तथा पोर्लेंड के बह 
भाग में, लगभग 7,200 ई० पू० में फैली कलशर्क्षद्र सस्क्रवि 
सूंदर और काले मद्भांड इस संस्कृति की विशिष्ट दन हैं; 
नालीदार अलंकरणों से सुशोभित किया गया है। . कुछ विद्वानों दुवारां हर 
कास्य यगीन “प्राक-लोसिट्स” प्रावस्था को लोसिट्ज संस्कृति की मा 
आवस्यथा माना जाता हैं । 

इस संस्कृति को लसेती संस्कृति भी कहा जाता हैं । 


रेखाश 
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)00 02३ परत, स्तर 
एक दसरे क॑ ऊपर जमी सतह । 


मे विज्ञान में, प्राकृतिक कारणों से निर्मित बह स्थिति, जिसमें भूमि, स्तरों 
या परतों के रूप में वनी ही । माटिमर व्हीलर के अनुसार, “व्यवहार में, किसी 
सस्‍्वल फे परातत्त्वीय इतिहास की उत्तरोत्तर अवस्थाओं का निरूपण करने 
बाल स्तरों को पहचान और उनके सहसंबंध को समझना, उत्तननकर्त्ता के 
प्रमुख कार्यों में से एक महत्त्वपर्ण कार्य है। सामान्यतः रंग, सामभ्री यथा 
अतबस्तुओं क॑ आधार पर स्तरों में भेद किया जाता है । 


| रह शा तु१7( 070597060६ पर्ण-शर अलंकरण 


श्रेण्य कालीन सज्जा-पट्टी, जिसमें पत्वोीं एवं वाण की आकृति 
एक-कन्चांद एक क्रम से बनाई जाती थी । 


[0०१४४५ (७४५०७) कुप्पी, लेसियस, लेकियोस 


तेल, मरहम इत्यादि रखने का यूनानी श्रेण्यः पात्न, जो मलत 
चवेलनाकार होता था। आगे चलकर ये कृपष्पियां गोल और बेलनाकार भी 
वबतते क्र्गी ॥। इसका आकार सदर, स॒ुरुचिपरर्ण तथा इनको ग्रीवा सकोर्ण 
होती थी। श्वेत, बहुरंगी अलकरणों से युक्त लेसिय पात्र अनेक कब्रों 
में मिले है । यनानी मंदभाड चित्रीं के प्राप्त सभी उदाहरणों क॑ विपरीत, 
इन पात्रों की चमक प्राय: प्राकृतिक तथा रूपांकन प्राकृतिक रंगो से 
युक्त होता था। 
ल्‍ल्पेठल्त कगरोदार, कगरदार 
वह पात्र या वस्तु, जिसका किनारा या सिरा ऊपर की ओर कुछ ऊंचा 
'उछ हुआ हो । | 
॥0436४ समाधि-शिला 
किसी समाधि या क़न्न के ऊपर रखा समतल पत्थर | ऐतिहासिक यूग 
में, ऐसे अनेक पत्थरों पर लेख अंकित किए जाते थे । 


[९0५९7 दि 4. मत्स्यशल 
मध्यपापाण और नववाषाण कालीन झील आवासों से मिला मछली 
पकड़ने का भाला । इस भाले में दो अस्थियां या कांटों सहित, अंदर या 
पीछे की ओर मुड़े दो छंग-मुख बने होतेथे। .- _.. .' 
हि - 2: नेज्ा 
मछली मारने का बरछा या भाला । 


(20 


उ,6ए्ग्ाएंषंत्रा। ट्यापिा'€ लवाल्वाई संछति 


फ्रांस के एक उपनंगर लवाल्वाई परेड ( (2ण्थांगड 
के नाम पर प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक संस्कृति | शल्क नमक बतहिमार्ती 
लवाल्वाई संस्कृति सर्वाधिक विकसित थी। मिडेल रिसि मे 
काल के अवसान में लवाल्वाई शल्क यूरोप में मिले हैं। भारी |: 
शल्क-प्रविधि का प्रयोग मध्य पापाण काल में मिलता है | लवाल्वाई (प्‌ 
जिस कड प्रस्तर से निकाले जाते हैं, उसे कच्छप ऋ्रोर्ड कहा 20% बट 
अनुमान किया जाता है कि लवाल्वाई शल्क निकालने के लिए 
काश्म को चुना जाता था । प्र्विि 
॥,९४शातंडांशा एच पए९ ० 28340 7 

प्रस्तर उपकरण निर्माण की प्रागैतिहासिक प्रविधि, जिसती पर्स 
फ्रांस में पेरिस के एक उपनगर लवाल्वाई पैरेट के नाम पर पहं 2. 
प्रथम एक अंडाकार बटिकाश्म क्रोड को लिया जाता था हा कार 
जिस स्थान से प्रमुख शल्क निकालना होता था, उसे ० जे। ओह 
से करोड के केंद्र की ओर आघात कर लघु शल्क तिकाले जाते 9 शा 
सारे किनारों को शल्कित करने के उपरात प्रमुख फलक घटक पते 
तद्परांत हथौड़े की हल्की चोट से उन्हें छीला जाता था। ये कमी आर 
शववाकार अथवा अंडाकार होते थे और इनके अनुशल्कन की जाते पे! 
एयकता नही होती थी । लवाल्वाई शल्क कच्छप क्रोड से निकाले ता 

इस प्रविधि का प्रयोग मध्य-पुरापापाणकाल में, विलम हे वे 
कालीन हस्तकुठार-निर्माताओं ने और थोड़ा बहुत मोस्तारी ले 
किया। यह प्रविधि उच्च पुरापाषाणकाल तक विद्यमान रही ! अुध्नी 
॥€श्णए व उते वीर 
उत्सनन के समय, स्थल विशेष की नोटबुक में स्तर का उल्लेज छल 
के साथ-माय उत्पनित क्षेत्र की दीवारों पर लगी स्वर-बंधनी, बत्तओं रो 
निर्देशपत भी कहा जाता है।इस प्रविधि से उत्खनन में प्रात कं र्गी 
पहचान शीघ्र तथा संभावित संड-्भारेखण में काफी सहायता स्तर 
मिलती है। स्तर-वंधनी, नोट वुक विवरण तथा व्यक्तिगत 09030 
बक्ग एक सरल तरीका हूँ। 

प्रत्येक वंधनी में, स्थल का सामान्य मार्म (कूट पदनाम)+ 
संस्पा, स्थल की स्तर-संस्या तथा प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त 
जाना अपेद्षित हैं । 


टाने यार्वी 
रांदा दा 


7 
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|॥| ली 
चीन के नवपापाण ओर कांस्ययुग में प्रचलित, कसे या मिट्टी का 
बना पात्न। यह सलाद की तरह का होता हैँ । इसमें तीन खोखले पाए होते 
हैं, जिन पर यह टिका रहता हैं । 
खाहप्राशा पावा लिगूरी सातव 
. देक्षिण-पश्चिमी इटली, स्विटजरलेड तथा दक्षिण-पश्चिमी गाल 
प्रदेश की आदिवासी प्रजाति। इनकी एक शाखा पर रोभवासियों ने विजय 
प्राप्त की थी । 
॥॥रा९ एणवार पाषाण संस्कृति 
वह प्रागेतिहासिक संस्कृति, जिसमें मनृप्य ने पत्थर के उपकरण बनाना 
और प्रयोग करना शुरू किया। पापाण संस्कृति में, पुरा, मध्य पापाण संस्कृति 
उत्तर पापाण संस्कृति तथा नवपायाण संस्कृति अंतनिहित है। 
॥ध्ाए् 65 जीबित फासिल, जीवित जीवाश्म 
__ (अ) वह पौधा या पशु, जिसके अनेक वर्ग रहे हों, कितु अब 
केवले यह एक ही वगे बच रह गया हो । 
हे (आ) अत्यधिक प्राचीन प्रजाति समूह[से निकला पशु, जो आज 
भा बहुत कम परिवत्तेनों के साथ विदूयमान हो । 5 
009॥2९त ला (९ स्थानिक संस्कृति 
वह॒ संस्कृति, जिसका विस्तार किसी छोटे से क्षेत्ञ या स्थान विशेष 
तक सीमित हो। 
॥0९४६ कांग्रए फेश कुंडल, फेशपाश, काकुल ( बालों 
की लटों को बांधनेवाला अलंकरण) 
.. सीने-चांदी या लांवा-्पीतल से बना वृत्ताकार अलंकरण, जी 
संभवत: केश-गुच्छ को बांधने क॑ काम आता था । उत्तरी यूरोप के 
पते एवं भध्य कांस्य युग में यह आभूषण लोकप्रिय था। 
न्ष्णिफ्र |, ह समाधि-कोष्ठ 
किसी प्राचीन तुंब या अवतुंब का वह भीतरी भाग, जहां पर मृत 
शरीर या उसके भस्मावशेष सुरक्षित रखे जाते थे। [: 


त्ः 
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005५ कछारी मिदृदी; ततोए 


, यह प्राय' हल्के पीले रग के अस्तरित जमाव के हप में हैं 
हैं । कुछ विद्वानों की यह धारणा रही है कि कछारी मिट है 
जमाव वायु तथा जल द्वारा हुआ। इसके फलस्वरूप अच्छे चर 
जिन पर पुरापपाणकालोन मानवों के जानवर चरते थे । बा 
नवपायाणकालीन मानव ने, अपने प्राचीन उपकरणों से झैही 
भूमि पर कृषि करना प्रारंभ किया । | हु 
[छा5 9 शा ०श्ल लंबा स्तू) लव रे 


एक या एक से अधिक शवाधानों के ऊपर बने एक लंबे दीते १ 
स्थापित संरचना । बिटेन में, मिट्टी के बने ओर लंबे ऑ 
पूर्थे और मध्य नवपापाणकाल के स्तृव मिले है। दूसरे प्रकार के रह 
ले डे के स्तृप वीथी कक्नों पर स्थापित महाप्रापाण ली 

ले हें । 


[007॥ करघा) खड़डी, वन 


हाथ से कपड़ा बुनने का एक प्रसिदृध और प्राचीन यंत्। ' 
वस्लो को देखकर तत्कालीन करघों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकें ० 
प्रानीन मिस में क्षैत्जाकार करधा तथा सीरिया और मैसोपीद 

में ऊर््याधघर करघा प्रचलित था । 
१,0(09| तोगत 
हुडषी 


गुजरात भ्रदेश में, खंभात की खाड़ी के ऊपर स्थित हे 
शंस्कुति वा स्थल | यहा किए गए उत्खननों से तत्कालीन ग हे 
सभ्यता बा विवरण ज्ञात हुआ है। लोथल में मिले भग्नावर! हे 
आधार पर कहा जा सकता है कियन दिनों भवनों में पक्की पे 
कच्नी दोनों प्रकार फी इंटों का प्रयोग होता था। उत्खनन में, 

कु अतिरियत सौड़ो सहकें, स्मानागार और ए मिले दं | सर्वार्धि 
उल्लेसनीम उपलब्धि उस गोदी (१००००) को कहा थीं सत्र! 
है, जिसरे यह प्रमाणित हों सका हैँ कि लोथल हड़प्पा संस्कृति की हर 
प्रभुण बंदरगाह था | लाल रंग पर काले रंग से चित्तित बर्त्तत, की 

पत्वर, गोने, तांबे और हाथी दांत की बनी वस्तुएं, बांट, मोहर्:े और 
तांवे तभी कामे के उपकरण गे भी उत्तनन में मिले है । इस संगर है 
छह बार बनने और बिनप्ड होने की जानकारी उत्पनन से प्राप्त हुई है । 


कक 
हर 


खली 
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' 40967 7९एरांषाल तल पद्टिका 
किसी उद्भृत खंड का निम्न भाग । 
॥07शाए€ एच शा हीराकृति 
होरे को आक्रृति की तरह बनी सज्जा-पटूटी । 
77९ नव चेद्राकार, अर्धचंद्राकार, लूनेट 


लघु॒पापाणीय उपकरण, जिसका आकार आधें चंद्रमा ज॑सा होता 
हू। इसका वृतांश कुठित और इसकी सीधी भुजा अनगठित. (प्रा- 
ए४000॥९6) होती है। वस्तुतः यह एक सूक्ष्म पापाण उपकरण था, 
जिसका आकार समय के प्रवाह के साथ सुंदरतर होता चला गया। 


[णापो4९ अधेचंद्राकार आभूषण, लुनूली 


संभवत: गले में [पहना जानेबाला स्ञोने का आभूषण | इस पर 
हुए उत्कीणें अलंकरण स यह अनुमान लगाया जाता हैँ कि यह जेट 
(एक काला पत्थर ) कंठहार की प्रतिकृति था। पूर्व कांस्य युगीन 
आयरलेड तथा स्काटलैंड के 'खादय भांड संस्कृति! के लोगों ने इस 
आभूषण का प्रयोग किया था । 
[पर ल्र, तुरही, तप 


उत्तर कांस्य डु][युगीन : डेन्माकं| में प्राप्त कांसे का विशाल वादुय- 
फूककर बजाया (जानेवाला एक प्रकार का लंबा बाजा, जो तुरही 
जैसा होता था । यह दो स्थानों पर वक्राकार होता था और इसके 
एक छोर पर गोल आकृति बनी होती थी । 


(जाता (ध॥7९ लसेती संस्कृति 
(जॉब एप्रॉप्राए) 
जालाह..!' : सोपान-कगार , लिचेट 


प्राचीन काल में पहाड़ों में ऋषि के लिए वनाएं गए मानव 
निर्मित सीढ़ीनमां खेत । वर्गाकार केल्टीय खेतों में वेदिका-कंगार 
मिलते है, जो कांस्य युग से रोमन-ब्रिटिश काल के मध्यवर्त्ती मानें 
जाते है। इन कयारों का संबंध प्राचीन खेती के तरीकों, लोह युग या 
इसके पूर्व भी स्थापित किया जाता हैं । | 
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उच्च हतांता टापा 2 मागदालीती संस्कृति 


- उच्च पापाणकालीन वह संस्कृति, जिसका नामकरण फ्रांस के दोरदोन 
-(720060876) - के ला मादे ले? (7.4 १(६०१८-।४॥८) नामक स्थान 
वीछे पड़ा । इस संस्कृति ने पश्चिमी यूरोप में औरिस्नेशी संस्क्ृति को 
'पाछे छोड़ दिया। संभवत: यह संस्क्रति अत्यंत नूतवयुग (?500026 ) 
तक विद्यमान रही । प्राप्त उपकरणों से ज्ञात होता हैं कि ये लोग 
मछली पकड़ने और रेंडियर का शिकार कर अपना जीवन-निर्वाहं करते 
थे । ये रेडियर झंग से हारपून, बल्‍लम, भाले इत्यादि बनाते थे। 
इनके विशिष्ट पापाण उपकरण तक्षणी (ब्यूरिन) आदि है, जिनसे ये श्ंग 
तथा शल्कों को तराशते थे। इस संस्कृति के गृफा-चित्रों के अवशेष, 
अल्तामी रा (44778 ) एवं फों-दे-गौम (7?0॥-08-(॥776 ) मे मिले है । 

फ़ांस और स्पेन के समीपस्थ भागों के अतिरिक्त इस संस्कृति के 
अवशेष चिह॒न ब्रिटेन, जर्मनी एवं पोलेंड में मिले हैं । इस संस्कृति का 
काल लगभग 5,000 से 0,000 ई० पू० तक माना जाता है । 


प्राइट800 0९९०० कीट अलंकरण 
मेगोट कीड़े की चित्राकृति या प्रतिकृति से युक्त अलंकरण । 
पाओ््रॉसा0४ंग्ा ९ मेग्लेमोसाई संस्कृति 


उत्तर यूरोपीय क्षेत्र की प्रथम मध्य पापाणकालीन संस्कृति । 
इसका काल 6,800 और 5,000 ई० पू० माना जाता ह॒ । यह 
सस्‍्कृति निचले क्षेत्रों और कभी-कभी कच्छ भूमि, छोटे दूवीपों, वालों 
तथा नदी तट्वर्त्ती क्षेत्रों में भी मिलती है। इस संस्कृति के अवशप 
जिलेंड (मुख्य स्थल); इंगूलेंड में प्रोक्सबोर्न,, कैलिंगहीय, न्‍्यूबरी, पेथम, 
'स्किपसी; इस्तोनिया में--कुंडा; जमंनी में-काल्बे, डोवरटिन इत्यादि 
अनेके स्थानों में' मिले हैं । 

इस संस्क्रत से संबदूध प्रमुख उपकरणों तथा वस्तुओं में लघु 
पापाण उपकरण, फलकित कुछार, बसूला, हड्डी के भालाग्र, लकड़ी के 
धनुप, पतवार तथा खात डोंगी आदि है । मछली पकड़ना तथा शिकार 
करना, इस संस्कृति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था! संभवतः इन्हें 
कृपि का ज्ञान नहीं था । ये लोग लघु वस्तुओं पर ज्यामितिक नमूने 
बनाते थे । प्राप्त अवशेपों में ब्यूरित, लथु व्यूरिन, क्षुरकक (डा 2०7) 
आदि प्रमुख है । जंगलों को काटने के लिए भारी उपकरण जेसे 
चकमक-कुठार, बसूला, क्रोड, तक्षणी आदि भी प्राप्त हुए हूँ । 
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ग्दा 
वा ऐगों 


आ4९९€ 


एक प्रकार का प्राचीन भारतीय अस्त्र, . जिसका देंड ले 
ऊपरी सिरा अधिकतर गोलाकार और भारी होता है । इस 7 भर 
भाग से शत्रु पर प्रहार किया जाता है । गंदा को प्राचीन ने 
भागैतिहासिक पापाण उपकरण भी माना जाता हैं । (विस्तृत 
के लिए अन्यत्न दें० 77802-76९40 ) 


2408-240 (--740९--यांग्रए ४णा०) गदाशी 


प्रागंतिहासिक पापाण उपकरण, जो बहुधा वृत्ताकार वा हो 
और जिसके मध्य में बने एक छिद्व में लकड़ी का. दस्तां या मूर्ठ | 


जाता हैं। कुछ प्राचीन गदाशीयों पर पालिश किए जाने * ईगी 
प्रमाण मिले हैं। प्राप्त गदाशीर्ष नाशपाती, बिंब, तारक और है 
आकृति वाले है। 
0 0१९ ॥॥। | 

महँत 


दरांतीनुमा मनका या लटकन | इसका क्या प्रयोजन और मह 
था, यह अभी तक अज्ञात है। जो 
उ203]6ज्रांब्रत वा मग्दालीनी 


उच्च पापाणकालीन संस्कृति के अंतर्गत वह चित्र-कला, जिसकी मार 
नाम फ्रांस के 'ला मादे ले! (4 शेब्ते४-४॥०) स्थान के नाम मिले 
पड़ा । मरदालीनी कला के अवशेष अल्तामिरा (क्षाएए७) में 
है, जहां की कला प्रागैतिहासिक कला का सर्वोत्किष्ट नमूना हैं! थे । 
कला में, पशुओं का चित्रण दक्षतापृ्णं और कलात्मक हुआ के 
प्राप्त पशु-आकृतियों में से लगभग 300 पशुओं को पहचान लिया के 
५ अन्यत्र दें> २20 /ो€मांधए ठएा(772, 
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कंग्टपवशांआ ८7८ मग्दालीनी संत्कृति 


उच्च पापाणकालीन वह संस्कृति, जिसका नामकरण फ्रांस के दौरदोन 
(77ण00ह8॥6) . के “ला मादे ले! ([..4 ॥९८(६-४॥6) नामक स्थान 
प्र पड़ा । इस संस्कृति ने पश्चिमी यूरोप में औरिग्नेशी संस्कृति को 
'पीछे छोड़ दिया। संभवत: यह संस्कृति अत्यंत नूतनयुग (ि०६00९76) 
तक विद्यमान रही । प्राप्त उपकरणों से ज्ञात होता हैं कि ये लोग 
मछली पकड़ने और रेंडियर का शिकार कर अपना जीवन-निर्वाह करते 
थे । ये रेंडियर झंग से हारपून, वललम, भाले इत्यादि बनाते थे। 
इनके विशिष्ट पाणाण उपकरण तक्षणी (व्यूरिन) आदि है, जिनसे ये श्रृंग 
तथा शल्कों को तराशते थे। इस संस्कृति के गुफा-चित्नों के अवशेष, 
अल्तामीरा (6877 )एवं फों-दे-गौम (707/-66-( ७0776) में मिले है । 

फंस और स्पेन के समीपस्थ भागों क॑ अतिरिक्त इस संस्कृति के 
अवशप चिह्न ब्रिटेन, जमेनी एवं पोलेंड में मिले है।इस संस्कृति का 
काल लगभग 5,000 से 0,000 ई० पू० तक भाना जाता है । 


प्रा4ए200( 8८० च्त्यातगा कीट अलंकरण 
मेगोट कीड़े की चित्राकृति या प्रतिकृति से युक्‍त अलंकरण । 
फाउडरॉशाएडंवरा ८पे।एए९ मेग्लेमोसाई संस्कृति 


उत्तर यूरोपीय क्षेत्र की प्रथम मध्य परापाणकालीन संस्कृति । 
इप्रका काल 6,800 और 5,000 ई० पू० माना जाता हू ्अ । यह्‌ 
स स्क्ृति निचले क्षेत्रों और कभी-कभी कच्छ भूमि, छोटे दूवीपों, तालों 
तथा नदी तथ्वर्तती क्षेत्रों में भी मिलती है।इस संस्कृति के अवशेष 
जिलेंड (मुख्य स्थल); इंगूलेंड में प्रोक्सबोर्न, केलिंगहीय, न्यूबरी, चेथम, 
स्किपसी; इस्तोनिया में--कुंडा; जमेनी में-काल्बे, डोवरटिन इत्यादि 
अनेक स्थानों में मिले हें । 

इस संस्कृति से संबद्ध प्रमुख उपकरणों तथा वस्तुओं में लघु 
पापाण उपकरण, फलकित कुछार, बसूला, हड्डी के भालाग्र, लकड़ी के 
पैनुप, पतवार तथा खात डोंगी आदि है । मछली पकड़ना तथा शिकार 
आना, इस संस्कृति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय भा। संभवतः इन्हे 
कृषि का ज्ञान नहीं था । ये लोग लघु वस्तुओं पर ज्यामितिक नमूने 
बनाते थे । श्राप्त अवशेपों में व्यूरिन, लघु ब्यूरिन, क्षुरकक (527०7) 
आदि प्रमुख हैं । जंगलों को काटने के लिए भारी उपकरण जैसे 
चकमक-कुठार, बसूला, क्रोड, तक्षणी आदि भी प्राप्त हुए हैं । 
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न्‍धव205ांगराः मेग्ोही 


.. _पापाणकालीन वह संस्कृति, जिसके अवशेष पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र 
में मिले है । यह संस्कृति दक्षिणी "अफ्रीका में भी मिलती है| ई 
संस्कृति का काल लगभग 0,000- 6,000 ई० पृ० माना जाता हे! 
इसके प्रमुख उपकरण तिकोण पर्णाकार और समचर्तुभुजाकार नौक (90४ 
वाले हैं । इन उपकरणों के एक या दोनों ओर काफी बारीकी ऐ की 
किया गया है । इस संस्कृति के जनक कौन थे, यह अभी तक विलित 
नहीं किया जा सका हैं । हम 

थिव्बांणाएव जमा हर मेओतिका मुदृगा) 


(अ) चमकदार, रंगीन, अपारदर्शो और काचित मिट्टी के वन । | 

(आ) इटली के पुनर्जागरणकालीन वे मुदुभांड, जो एक प्रकार 7 
काचित, बहुत अधिक रंगीन तथा अलंकृत मिट्टी के वने है। 

गरात्रधता0750 ' कुंडलित वित्रपर 


र 4 कि" 

._ किसी कागज पर भढा हुआ चित्र-लेख, जिसे सामान्यतः 220: 
लपेटा गया हो । उदाहरणस्वरूप--जन्मपत्ती, जिसे भारत में वेब 
लपेटने की प्रथा अब भी प्रचलित है । 
ग्रायाध0॥9 गहाकाई हा हे 


संभवतः प्रागैतिहासिक भानव का, समकालीन, प्रसिद्ध और 
विशालकाय पशु । इसके देहावशेप, विशेषकर, साइवेरिया और हे 
भें, अत्यत नूतन युगीन निक्षेप्रों में मिले हे। यह पशु भारतीय हैंगें, । 
काफी मिलता-जुलता था । इसकी ऊंचाई लगभग सवा चार मषक 
दैसक दांत लंबे, बड़े और वक्राकार होते थे | जलवायु ठंडी है 
कारण, इसक शरीर में बड़े और घने बाल होते थे । चत्‌र्थ हिमताई 
कील भे, इनके झुंड-के-झुंड दक्षिण इंग्लैंड में टेम्स नदी की घाटी है 
विचरण करते थे ! साइबेरिया के हिमाच्छादित प्रदेश में मेमते 
20,000 वर्ष पुराने अवशेप उसी स्थिति में मिले है, जो अति! 
(7]९४50०९१८) कार में थे । हाथी की यह प्रजाति अब विद्यमान नहीं है 
32% हम उत्कुटिकासन, उकड़ बैठी गा 
के कप के बल बैठने की मुद्रा, जिसमें घटने वक्ष से सटे रहते है. 
सूलिंश के आदिवासी माओरी लोगों दुवारा की गई नवकाशी में बता 
पर इस मूल प्रद्दीक का प्रयोग किया गया हैँ । 
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गाग्ाऐवा]4 प्रभावलो 


नुकीला और अंडाकार या वादाम की आकृति से मिलता-जुल्तता 
प्रभा-मंडल, जिसे देवी-देवताओं, दिव्य पुरुषों की मूत्तियों था उनके 
चित्रों के पीछे देवी तेज के रूप में दिखाया जाता हुँ । इसे भा-मंडल 
भी कहा जाता हूँ । 
5० माओरी 


(१) म्यूजीलेड में रहनेवाले पालिनिसियायी आदिवासी । इनकी 
अपनी स्थानीय कला-शेली थी, जो तक्षण-कला के लिए आज भी 
प्रसिदृध है । नहोंने अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया । ये लोग बलिष्ठ 
लंबे, बहादुर और युयुत्सु होते थे । 

(2) माभोरी लोगों की भाषा । 
ग्रादा पाला 5 पच्चीकारी, चित शिल्प, खसबित कर्म 

धातु, प्रस्तर या काप्ठ में नगीने, रंगीन पत्थर अथवा किसी अन्य 
वस्तु के छोटे-छोटे खंडों को अतंकरणार्थ जड़ने या जमाने की क्रिया। 
पच्चीकारी करते समय जड़ी जानेवाली वस्तु को गहरे विवरों में इस 
प्रकार बिठाया जाता हैँ कि वह सरलता से बाहर न निकल सके । 
किसी वस्तु में हाथीदांत, काप्ठ, मोती या शंख इत्यादि जड़ने की 
क्रिया को खचन कर्म! कहा जाता हे । 
शिवाइलाप्रा( एप्ॉएा९ भमाश वित्स संस्कृति 

पूर्व कांस्ययुगीन संस्कृति, जिसे यूनेटिस संस्कृति कहा जाता हैँ और 
जो इस। संस्कृति की प्रारंभिक प्रावस्थाओं में से एक मानी जाती है । 
इसका काल लगभग ,900-7,800 ई० १० माना गया हैं । यूनेटिस 
संस्कृति के प्रारंभिक प्रादेशिक समूह-नित्रा (पश्चिमी स्लोवाकिया) 
एल्डरवर्ग (मध्य राइन), स्ट्रोबिग (बवेरिया), मार्शवित्स, (ओडर सिंचित 
प्रदेश) इत्यादि हैं । ' कस ही 
॥्राध्मा९[0 [096४ ४ गोल घगे 

गोल किला; वृत्ताकार चिनाई कर बनाया गया बड़ा और पक्‍का 
किला, जिसमें राजा, उसके अनुचर और सिपाही.आदि रहते थे । 
प्राग्मडा( कि कल ! ' यु. मुखच्छद,' परदा 

प्राचीन श्रेण्य रंगेशालाओं में धारणीय आकृतियां या मुखौरे ॥' नृत्य 
एवं उत्सव आदि के समय इस प्रकार के 'मुखौटे पहन कर लोगों का 
[2--3837 0 पर 0 (४0)/7 
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मन बहलाया जाता था । स्वांग इत्यादि में अब भी इनकी पर्गाष 
प्रचलन, है । प्राचीन यूनानी रंगमंचों में इनका बहेँतें रे 
प्रयोग होता था । विभिन्न भावों के लिए. भिन्न-भिन्न आकास्तकर । 
मुखौटे होते ये । नाट्य-कला के विकास के साथ-साथ अनेक प्रशर 
के कलात्मक मुखोटे बने । इस्काइलस ने मस्तक और मुख सह 
पूरे मुखौट बनाए ।॥ ह 

2. परदा; आड़ करने के काम में प्रयुक्त वस्त, धोती, साड़ी 7 
चादर का वह भाग, जिससे मुंह ढ़का जाता हैं। 

3. नक्राब; चेहरा छिपाने या मुख ढकने का वस्त्र, मुखावश । 
ग्राम 4. चिनाई। चय॑ वि 


कफ ईंट या टाइल में चूना, सीमेंट या गारा लगोर्क: धर्वी- 
नर्माण करने का तरीका । 


2. राजगीरी; घर, भवन आदि बनाने की, कला; मेकीते हि 
का काम-धंधा; राज या मिस्त्नी का काम । 0 
गाशई/ग्रा4 ठिएा। मस्तवां तुई 


मिस्र ठंश में मिला एक प्रकार का प्राचीन मक़वरा, जो 7 
वंशीय शासकों के काल में बना था । मेम्फिस (7४ ग?४5) का 
मिस्र का अमुखे नगर था और कई बार यह से जी। 
राजधानी रहा | इसका पार्व ढलवाँथा । इसकी _ छत सपार्ट 
भममी-कक्ष में जाने के लिए. इसमें बाहर से ही मार्ग बता था । 
चड(0टा, फावड़ा, दुदा 


उत्खनन में प्रयुक्त उपकरण, जिसके ठीक बीच में लकडी ले 
का. डंडा फंसाने के लिए छिद्र बना होता हैं | फावड़ा भिद्‌टी . होते 
और अन्यत्र मिड्टी डालने का तथा कुदाली मिट्‌दी खोंदने 8 
गोड़ने का उपकरण है। है " 
विएः गाया फ 54 


जर्मनी। में, छेडेलबर्ग के माउएर नामक आम में आप्त होम! उह 
(सणा० शि८०॥5) प्रर्षी निचला जबड़ा। इस जबड़े की आर | 
,907 ई० में, डा० ओटो शोटेनसक (5070या&०:) ने हे अर 
यह उष्ण अंतराहिमनदी काल का हैं, जो प्रथम और द्वितीय दि * 


[07 
काल के मध्य में हुआ | हेडेलवर्ग मानव को पाच लाख बपं प्राचीन माना 
जाता हैँ । इसके दांत पूर्णतया मानवन्दांत जैसे है और जबड़े की हड्डी 
काफी बड़ी हूँ ।माउएर मानव से सबदूध स्तरों में कोई भी उपकरण 
प्राप्त नहीं हुए है । 
प्राद्रप:0ल।वा। 4. मक़बरा 
वह भव्य और शानदार इमारत, जिसमें किसी मृतक व्यक्षित की 
लाश दफनाई गई हो ॥ 
2. रोज्ञा; कब्र, समाधि 
हेलिकारनेसस का मक़बरा 
प्रात्नीन विश्व के सात आश्चयों में से एक 'मोसोलस” का भक़बरा, 
मोसोलियम के नाम से भी विस्यात है। यह दक्षिण-परश्चिमी एशिया 
के प्राचीन नगर कंरिया में 350 ई० प्‌० में बन कर तैयार हुआ था । 
सर चाल्से न्यूटन ने, उत्लनन कर इसे खोज निकाला था! 
जैपिएश्ता टशं72707 साया सभ्यता 


नई दुनिया की एक प्राचीन सभ्यता । माया सभ्यता युकातान 
प्रायद्वीप, ब्रिटिश होंडूराज, ग्वाटेमाला तथा पश्चिमी होंडूराज तक फंली 
थी । यह सभ्यता चोथी शताब्दी ई० से सोलहवी शताब्दी ई० तक 
विद्यमान रही । श्स सभ्यता का उद्भव 500 ई० १० में माना जाता 
है । इसका प्रथम निर्माण-काल 500 ई० १० से 325 ई० तक और 
दुवितीय काल, जिसे श्रेण्य काल भी कहा जाता है, 925 ई० तक रहा | 
इस तत्कालीन समय की कला वास्तुकला विषयक बोदुधिक ज्ञान, पूर्व कोलंबि- 
याई अमरीकी ज्ञान की अपेक्षा काफी बढ़ा-चड़ा था। माया चित्नलिपि, 
यदूर्याप अभी पूरी तरह नहीं पढी जा सकी है, तथापि यह 'कहा जा 
सकता हू कि इस सभ्यता के लोग, टोलटेक लोगों से वहत अधिक 
प्रभावित हुए । ये कागज का प्रयोग करनेवाले प्रथम इंडियन थे। 
इनका पंचांग सही खगोलीय ' पर्यवेक्षण पर आधारित था । इनके ध्वस्त 
नगरों के अवशेपो से इनको उन्नत सभ्यता का पता 'चलता है। 
पारस्परिक युदूयों के, प्रारंभ होने के परिणामस्वरूप सोलहवीं शताब्दी ई० 
में, इस सभ्यता का अध्पतनन हुआ । सा 
शात्रएशआा स्वॉशाते2ए "४ हा 


बह और न्‍ "| साया पंचांग 
माया लोगों में प्रचलित सौर पंचांग । पश्चवर्त्ती मेक्सिको के पंचांग 
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तथा | दूसरे पंचांग इसी पर आधारित रहे ! माया वर्ष में 368 हि 
होते थे और कोई अधिवर्ष (९० #ध्या) नहीं होता था। हे 
8 महीनों में विभवत था और प्रत्येक महीने में 20 दिव होते ५) 
बे के अंत में 5 दिन जोड़ दिए जाते थे। 

गा टाग माया के 


दस फरवरी, 3,647 ई० पृ०; माया कैलेंडर की बह आधी 
तिथि थी, जिससे पश्चवर्त्ती सभी तिथियां तय की जाती थी। 
॥70फ)्रो[0॥ चित्रफतलक, मेंडेलियन 


(अ) मादगार स्वरूप बनाया गया विशाल पदक । . कति 
(आ) बड़े तमगे के आकार मंग फलक, जिसमे हई 
उत्कीणित ही; ु हल 
दीवार या गवाक्ष को अलंछृत करने के लिए बना की 
(६) सूचियों के ऊपर, अलंकरण के लिए बनाए गए ॥ 0 य 
आकार के गोलाकार फलक-चक्र या अलंकृत परिचकर । परम 
भरहुत में, कुपाण काल की वेदियों में लगी सू्चियों 4८ 
प्रकार क। अंकन मिलता हूं । 
प्राएणॉां्ञाए९ (05९ - ध्यानासन, हक 
बैठने की मुंद्रा विशेष, जिसमें किसी मूत्ति या व्यकिति को, ईंदइवर 
आराधना में रत दिखाया गया हो । 
शल्पाटफ्याट्वा। 7420९ भमध्यत्तागरीय प्रजाति 
६ | प्रदेशों में न कर | 
भूमध्यसागर के 328 प्रदेशों में रहनवाली इवेत प्रजाति का 82४ 
इस&प्रजाति के लोगों में प्राचीन आइवेरियाई,३ लिगूरी, पेलसर्जियाई प्रजाति है 
मिस्री-हामी लोग और उनके वंशज परिगणित किए जाते हैं। दस मं 
लोगों का शीर्ष अपृथुलंब ( व०ा००००एशा०), -कद छोटा, 
छरहरा तथा रंग काला होता था | ु 
॥7शतपा उ्शेेटा मध्य उद्यृत 
नवकाशी या तक्षण कर बनाई गई वह आकृति, जो उच्च उद्भृत 7 
निम्न कदम के बीच की हो अर्थात्‌ जो उद्भुत धरातल के न तो बहैँते 


उठी हो और न घरातल में बहुत गहरी उत्कीणित हो । 


रा 
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प्राश्बांता - महापाथाण, महाश्म 
विशाल पापाण-खंडों से बने प्राचीन स्मारक । इनका सर्वाधिक भव्य 
नमूना ब्रिटेन के 'स्टोनहेज' स्मारक है । अनेक लंब स्तूपों में, महापापाणीय 
शवाधान-कक्ष होते हैं । ये स्मारक मुख्यतः: शवाधानस्थल होते हे ओर इन्हें 
कभी-कभी यादगार के रूप में बनाया जाता था । भारत के अनेक स्थानों में 
महापापाण स्मारक बने थे। भारतीय तथा यूरोपीय महापापाण स्मारकों 
में बहुत सादृश्य नही है। दक्षिण भारत में, महापापाणकालीन लोगों के काले 
ओर लाल रंग के मृद्भांड मिले हैं। भारत मे, इन स्मारकों का काल अभी 
ठीक से निर्धारित नहीं किया जा सका है। छठी शताब्दी ई० पू० से प्रथम 
शताब्दी के मध्य तक और तीसरी से चोथी शताब्दी ई० (सातवाहन' युग) 
तक दक्षिण भारत में इन स्मारकों का प्रचलन रहा | भारत में बूर्जहोम 
(काश्मीर) के महापापाण स्मारक दवितीय सहस्नाब्दि ई० थु० के प्रारंभ में 
बने माने जाते हैं । 
परश8थ्ाफिं८ फपांतो महापाषाण शवाधान, महास्मिक 
शवाघान, महापापाण भूनिवेशन 
विशाल पत्थरों की बनी विशेष प्रकार की कंन्न । इस प्रकार की कर्त्रें 
भारत में, मास्की, ब्रह मगिरी व नागार्जुनकोंडा स्थानों में हुए उत्खनन के 
परिणामस्वरूप मिली हे । अब तक प्राप्त शवाधान चार प्रकार के मिले है-- 
() प्रस्तरावृत्त शवाधान, (2) अप्रस्तरावृत्त शवाधान, (3) अप्रस्तरा- 
त्त रूप में, आशिक रूप से शव के गाड़े जाने की पद्धति तथा (4) प्रस्तर के 
घेरे सहित शव. को गाड़े जाने की आंशिक शवाधान-पद्धति । 


शल्ट्वाणा भसंगारोम 

विशाल आयताकार कक्ष, जिसमें बरामदा बनाने के लिए, पारद्ववर्त्ती 
दीवारों को .अग्र छोर से कुछ आगे निकाल कर बनाया जाता था। ये 
आयताकार कक्ष स्तंभयुकत भी होते थे और महाकक्ष के बीच में वर्तुलाकार 
अग्निकूंड बना होता था। माइसीनी तथा यूनान के सिस्‍लो (४८४४0) काल 
में, बने इस प्रकार के कक्ष मिले हे । तृतीय सहस्ताब्दि ई० १० के मध्य में इस 
प्रकार के भवन द्वाय में विदुयमान थे और काफी बाद तक तुकी में प्रचलित रहे । 
एरण/ण्गांया गे स्मारक 

किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति या घटना आदि की स्मृति को बनाए रखने 
के लिए बनी वास्तु-संरचना । 


70 
गिल्गाा। नडगल मेनहिर 


!. प्रागैतिहासिक मानव दुवारा निर्मित, एक'ही विशाल अस्त ५ 
बनी सीधी, खड़ी और अनगढ संरचना । इस प्रकार के स्मारक पश्चिमी ईे 
यूरोप, अफ्रीका और एशिया में प्राप्त हुए हैं । 


2. दीर्घाश्म स्तंभ । इनका काल अभी निर्धारित नहीं हो पाया हूं 
आयरलेंड और दक्षिण-पश्चिमी इंग्लेंड में दीर्घाइम स्तंभ वीकरकालीत से 
से लेकर मध्य और उत्तर कांस्य यगीन प्राप्त हुए है । भारत मे सवसत प्रा 
दीर्घाश्म स्तंभ बुर्जहोम मे दृवितीय सहस्नाब्दि ई०१० के मिले है । 


0९४०ांधां: 426 सध्यपापाण का्ते 


मानव-संस्क्ृति के विकास का वह चरण, जो पुरापापाणकाल का मा 
वर्त्ती तथा नवपापाणकाल का पव॑वर्त्ती रहा । मध्यपायाणकाल नूतनतम ५ 
(होलोसीन युग ) का वह भाग है, जो प्रापापराणकाल और नवपाप (णकाल कं 
बीच की कड़ी माना जाता है । इस यूग का आरंभ 0,000 ई०१० 
आसपास माना गया है । इस काल की अजीली संस्कृति के विशिष्ट उपकार 
सूक्ष्माश्म (70/0॥6॥) हे। 
ये दर्कन 


भारत में भी इस युग के छोटे-छोटे सूक्ष्माश्म उपकरण मिले है। #& ब्की 
में प्रवरा नदी की घाटी में और बंबई के तिकट खंडाबली, #मंदी ने शज 
घाटी, मसूर क॑ चित्तलदुर्ग जिले में तथा ब्रहमगिरि और गुजरात में ते? 
मे सूक्ष्माइम बड़ी संख्या में मिले हे .। 


सक्ष्माश्मों से यह अनमान लगाया जा सकता है कि सपा 
में यहां के लोग कंद-मूल-फल आदि खाते और शिकार कर 


है 


यापन करते थे। 
7९६5०॥॥८ ७2४०० । मध्यपापाण कार्त 


मानव-सभ्यता के विकास का वह यूग, जो पुरापापाण और नवपापाएँकर्ति 
के बीच को कड़ी था | 


7१]0509 0 विगाता। €ाॉ]29660॥ मैसोपोटामियाई ज्श 
दे 
एशिया महादूवीप में, दजला और फरात नदी के मध्य बसे प्राचीन 
मैसोपोटामिया की प्रसिदृध सभ्यता । अब उसका अधिकतर क्षैत्र आर 


ईराक़ में है । मैसोपोर्टामिया की सम्यता निःसंदेह ऐसी उन्‍नत सभ्य क्या 
जिसने विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताओ को प्रभावित किया । 'इस से 


| 
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विकास-क्रम को मुख्यतः निम्न पांच भागों में विभकत किया जा सकता है :--- 


(]) विकास अवस्था : 2,900 ई० १० (2) पूवेकालीन राजवंशीय 
काल : लगभग 2,900 से 2,360 ई० १० तक, (3) अक्कादी काल : 
2,360 से 2,80 ई० १० तक, (4) नव सुमेरी काल : लगभग 2,070 से 
960 ई० १० तक, और (5) मध्य और दक्षिण मैसोपोटामिया में बेबीलोनी 
काल दृवितीय सहस्ताब्दि से 539 ई० पू० तक । 


'/९इशांगरांशा व0750 8 मेस्विनी उद्योग 


बेल्जियम के मेस्विन नामक स्थान की प्राक्‌ू शैलीयन (९९- 
(ाशाट्शा) संस्कृति के अंतर्गत पनपा उद्योग । 


नर्शज्याएतज्ांट 700 का _कायांतरित शंल 


हि 332 के धरातल के नीचे तापमान मे हुए परिवत्तनों, रासायनिक 
प्रक्रिओं और दबावों के कारण एक रूप से दूसरे रूप में परिवरतित चट्टान । 
ये रुपांतारत चट्टानें अनेक प्रकार की होती हे । इनका निर्माण आग्नेय 
(स्‍87007$) या. स्तरित (5ध्वांगाशांधा9)। चट्टानों से हो 
सकता हैं । सलेट, फाइलाइट, शिस्ट, संगमरमर आदि स्फटिक कायांतरित 
शल है । ये उपकरण-निर्माण के लिए उपयोगी नही हे, क्योंकि इनकी संरचना 


अपेक्षाकृतत कमजोर होती हैँ । 
चा९:था०९ सिल 


अम रीकी शब्दावली में, मदका पीसने का चप्टा या अवतलाकार पापाण 
पदट । इसे अमरीकी लोग 'मिठाट! कहते है । 


फ्राणण्फक | सापशास्त्र 
नाप और तोल विपयक व्यवस्थित ज्ञान या शास्त्र |. 487 2 
॥॥07९९0॥5 + । अध्की 


अभ्नक के रंग-रूप, उसकी चमक-दमक का; अभ्रकयुकत; अभ्रक'5की 
तरह परतदार; भुरभ्रा अभ्रक जसा ओर सफेद । हे 
जि९०पपेशा पैशाते॥::९ हि हे मिकफोकी हस्तकुठार 

ग्रागैतिहासिक यायाण हस्तकुठारों का एक प्रकार । फ्रांस के ला मिकाक 
(+4(००६४०) नामक स्थान मे हुए उत्खनन के परिणामस्वरूप इस प्रकार 
के उपकरण मिले थे। उसी स्थल-नाम पर इनका नामकंरण मिकोकी हस्त- 
कुठार हुआ । इस उपकरण के नीचे .का भाग ग्रोलाकार तथा इसकी 
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कार्यकारी-धारवाला भाग काफी लंबी,नोकवाला होता हू ।.इसकी भू 
अवतलाकार-सी बनी होती है । रद 


तक्षणी 
परशंट7० फ्ाएं। (२ सुक्ष्म' ब॒यूरीन, सत्य ते 


सृद्म पायाण उपकरणों का एक. उपोत्पाद (9१ ०47४) | रे 
(0806) का खांचा_ (7रणांणाट्त) बने जाने के ये दापाए 
मूल पत्थर से अलग कर लिया जाता हैं ।' इसका एक 26 कक ी 
उपकरण तथा अवशिष्ट भाग (सूक्ष्म व्यूरीन) में मूल खर्ति मे उपकरणों हे 
अवशेष चिहन दिखाई देते है'। कुछ समलंबाकार लघु पपात जस: दो 
निर्माण दो खांचेदार फलकों के मध्य भाग,से बनाया जाता था, *िंए: 
छोर सूक्ष्म ब्यूगीेन की तरह दिखाई देते है । पापा 
फ्रॉट्णांतता सुक्ष्माश्म, सुर | 


प्रस्तर के बने लघु आकार क॑ प्रागतिहासिक शल्क-उपकर॥ “(५0) 
छोवे आकार क॑ होते हे और जिन्हें अत्यधिक कुशलता से भपले कं प्रथा 
कर बनाया जाता था । ये उपकरण मुख्यतः मध्यपापाणकालीर्न शर्त * 
अजीली संस्कृति से मिले है। श्री सृब्बाराव के अनुसार, भारत में है दोग 
उद्योग का विकास अफ्रीका के समान, मध्य-पायाण युग के लवाल्वाई उ९ 
से हुआ होगा । 

भारत के लघु पापाण उद्योगों की तिथि, 5,000 था 60९0 ई० 2) , 
गई हैँ । ये सूक्ष्माइम उपकरण बीरभानपुर, 888 (मिर्जापुर) । हम 
लेखहिया, मिर्जापुर, मोहरनापहाड़ तथा वघदीखोर्‌ आदि में मिले है आर्मी" 
सूक्ष्म पाषाण उपकरणों को दो भागों में विभाजित किया गया है [यों मे 


आंी 


मितिक और (2) ज्यामितिक । भारत की ताम्राईमयुगीन 
भी परिष्कृत सूक्ष्माश्मों का प्रयोग होता रहा था। का 
रा 5 की ताम्राइमयगीन संस्कृतियों मे भी परिप्क्ृत सूक्ष्मारी 
प्रयोग होता रहा था ! | कं 2 ॥॒ 
पचॉएएण्नावणाफ्राँट 27९ ' | सुक्ष्म नवाश्म गे 
वह नवपाषाणकालीन संस्कृति, जिसमें काफी छोटे आकार ह#*ं पल 
औौज़ार बनाए जाते थे। | का, विशारि 
प्ॉट० छुमरोगट्ण्प्ाणि0ए8फ सूक्ष्म जीवाश्मिकी, सुक्ष्म जीवाश्म- 
चहुत छोटे आकार के जीवों का व्यवस्थित अध्ययन-विवेचर्न के 
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विज्ञान । सक्ष्म जीव भिन्न-भिन्त भरवज्ञानिक कल्पो में विदूयमान रहे । पत्थरों 
में फासिल रूप में अंकित आकृतियों का अध्ययन और विवेचन/सूक्ष्म 
जीवाश्मिकी में किया जाता है । 


॥/000॥। कड़ा-फकरकट 

प्राचीन वस्तियों कं निकट सामान्यतः प्राप्त कड़े का ढेर, जिसमें दूढे- 
फूठे बर्तन तथा अन्य वस्तएं, कोयला, राख, सादय पदार्थ, हइडियां आदि मिलती 
है। पुरातत्त्ववेत्ता पुराने कुड़े-करकट में प्राप्त सामग्री से तत्कालीन सभ्यता 
का ज्ञान प्राप्त करते 


गाहतह ४090 370९ मध्य पाप्ण काल 


. मानव-संस्कृति के विकास की प्रारंभिक अवस्था का एक विभाजन, जब 
मानव ने प्रस्तर के उपकरणों का प्रयोग और व्यवहार किया । भारत में, इस 
काल क॑ अनेक प्रकार के सृक्ष्माश्म मिले है । ये सक्ष्माश्म दकन में प्रवरा नदी की 
घाटी, बंबई क॑ निकट खंडबिली, नर्मदा नदी-घाटी, मैसूर के चित्तलदुर्ग जिले में 
ब्रह मगिरि, गुजरात के लंघनज आदि अनेक स्थानो से मिले है । 


मध्य पापाण-काल के लोग कंद-मूल-फलादि और आखेट द्वारा अपना 
भरण-पोषण करते थे । 
शिारशब्रात मागा मिडलंड मानव, मध्यदेश :सानव 
संयक्‍्त राज्य अमरीका के टेक्‍्सास राज्य के मिडलेड नामक प्रदेश में 
प्राप्त मानव अवशेष, जिनका काल लगभग 9,000 ई० १० आंका गया हैं । 
यह अनुमान किया जाता हैं कि नई दुनिया में, मानव का प्रवास, हिम-युग के 
पृशचवर्त्ती चरणों में हुआ । 


प्रांत ॒0 ' - मध्य शिरा 
(अ) किसी उपकरण आदि के वीच का उठा भाग । 
(आ) किसी कांस्य उपकरण को अतिरिक्त मजबूत बनाने के लिए 
उसकी मध्य रेखा का उभार। _ - 


भापंगरड बा. ., मिम्ब्रेस कला 

दक्षिण-पश्चिमी न्यू मेक्सिकों की मिम्त्रेस नदी-घाटी के मृद्भांड, जिन्हें 
7000-], 200 ई०१० का माना गया है। काले श्वेत रंग के, इन बेडौल 
मृद्भांडों में, पशु-पक्षी तथा मछली आदि को आक्ृतियां बनी है । ' कुछ कलो- 
म्मज्ञ तो इन्हे देखकर इतने अधिक प्रभावित 8 कि इन्हें उन्होंने प्रतिभाशाली 
कलाकारों या उन्नत कल-शेली की देन घोषित किया । 
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आकार मे अत्यधिक छोटे चित्र, विशेषतया आकृति-चित्त। ये ताहर 
और कागजों पर अंकित मिले है । ये अधिकांशत: मध्ययुगीन ले चित्त है। 


शीएएशा एंशॉीशडिवांशा . क्रीट सभ्यता, मिनोअत पं 


क्रीठ दूवीप की प्राचीन सभ्यता, जिसका काल लगभग 3,000 गे 80 
ई० पृ०तक माना जाता हैँ । इस समृद्ध सभ्यता का उल्लेख यूनानिय 
कथाओं में मिलता है। सर आर्थर ईवान्स ने, क्रीट की मुख्यतः नोसस ( 0 
में कराए गए महत्त्वपूर्ण उत्खनन से यह सिद्ध कर दिया कि अभि 
यूनानियों से शताब्दियों पूरे, यह सभ्यता विद्यमान थी । मिनोअत सा 
का नामकरण राजा मिनोस के नाम प्र हुआ। ईवान्स ने, इसे 2 ड़ 
उत्तर कालों में विभाजित किया । विशाल महलो के अवशेष, मै 
आभूषण तथा मूत्तियां इत्यादि मिनोअन सभ्यता के कलालईं के 
दर्शाती है । | 
१7033 'चिजस्थाएवा टंशोरिवरांएा क्रीट माइसीनी सभ्यता, मिनी 


साइसीनी सी 


माइसीनी प्रभृत्व काल में, क्रीट में पनपी मिनोअन और माह 
सभ्यता; उत्तर मिनोअन काल का प्रारंभ लगभग ,550 ईपू०म, $७ 
हुआ, जब कऋ्रीट सभ्यता अपनी उन्नति के चरमोत्कर्प पर थी। ॥/ 400 पे 
में, नोसस के महल को, माइसीनी लोगों ने नप्ट-स्रष्ट कर दिया पल 
सागर पर अपना प्रभृत्त्व स्थापित किया । माइसीनी प्रभुत्ता * ु 
मिनोअन और माइसीनी सभ्यता का संगम हुआ और इसके परिणाम ४ 
एक नई सभ्यता ने जन्म लिया, जिसमें दोनों सभ्यताओं के अच्छे तत्व! ९ 
मान थे। इसे “'क्रीट-माइसीनी सभ्यता” भी कहा जाता है । 
[तादागरपा' मरबपभ। मिट 

यूनानी देवकथाओ में बणित राक्षस विशेष, जिसका सिर बैल के 5 
मानव का बताया गया है । यह मिनोस की पत्नी पैसिफे (शाप 
और यूनानी वृषभ की संतान था। इसे नोसस की भूलभूलैया में रस बे 
था और मनुप्य का मास खाने की दिया जाता था । मिनोटार दं ५७ 
यीर धेसियस (74॥05205) ने किया था। इसकी कथा और आइति ने 
उतगनन के परिणामस्वरुप मिले है । 
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ताड्गात कमाए मिनियाई  भांड 


उत्तरी और मध्य यूनान क॑ संभवत: भारोपीय लोगों दुवारा निर्मित 
उत्कृष्ट कोटि के बर्तन । ये भूरे और पीले रंग की मिट्टी के बने, कांस्ययुंगीन 
और पूव॑ हेलाडिक युग के अवसान काल में चाक पर बने प्रतीत होते है । 
2 इजियन सागर-द्षेत्र में संभवतः ये विदेशी लोगों दुवारा लाए गए थे । मिनियाई 
भांडों के (ुव॑वर्ती माइसिनी मृद्रभांड कहे जाते हैँ । 


40९९० ४ फ०लो भध्यनतम युग 


? अतिनूतन (?7[0९था८) और आदि नूतन (£00०थ॥0) कें 

| बीच का युग; तृतीयक काल का मध्यवर्ती युग । आधुनिक विश्व के भूवेज्ञानिक 

। इतिहास में इस काल का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस काल में, आल्प्स प्वेत और 
हिमालय पर्वत में अंतिम परिवत्तेन हुए और एशिया अंतिम रूप से यूरोप से जुड़ 

' गया। कुछ थोड़े समय के लिए यह उत्तरी अफ्रीका तथा उत्तरी अमरीका से 
भो संवद्ध रहा । विभिन्न पशुओ तथा वनस्पतियों का पर्याप्त विकास भी इसी 
काल में हो चुका था। घोड़े, हाथी, ऊट, गंडा, वाघ के आदुय-रूप तथा आदृय 

' मानवाभ ककाल इसी युग के मिले 

| धा$ड्रणएु कार विलुप्त कड़ी 


। मानवसम प्राणी और मानव क॑ बीच की वह कड़ी, जिसे अब तक खोजा 

' नहीं जा सका। विकासवाद के प्रवत्तक, डाविन के अनुसार, मनुष्य उस 

 प्राइमेंट (फापराक्‍॥/2 ) परिवार का सदस्य है, जिसमे 'लंगूर, गोरिल्ला, 

' चिम्पांजी, बंदर एवं एप(»७०४ ) परिगणित किए जाते हे। इनक पूर्वण 

' से प्रारभिक जीव यूग के प्राणियों का विकास हुआ! मानव के क्रमिक 

' विकास से सं बद्ध पय प्तिःसामग्री अभी तक प्राप्त नही हो सकी है । यह माना 
जाता है कि अपने पैरों पर खड़े होनेवाले मानवसम प्राणी और मानव 
के मध्यवर्त्ती विकास-काल में निश्चय ही कोई ऐसा प्राणी रहा होगा, जिससे 
मानव का विद्यमान रूप विकसित हुआ ! विकास के बीच की इस कड़ी 
को नृविज्ञानी 'लुप्त कड़ी? कहते है ! 


(ताक ंग्रट00त | मितानी ' राज्य 


उत्तरी मेसोपोटाभिया में, दजला फरात नदी की घाटी में स्थित राज्य, 
जो लगभग ,500 ई० पू० में स्थापित हुआ | यह राज्य क शताब्दी से कछ 
अधिक समय तक चलता रहा। हित्ती लोगों ने, .इसे लगभग ,370 ई० में 
समाप्त कर दिया । इस राज्य की जनता हुरियन नस्ल की थी । 
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सत्य का रदाक और अंधकार के विरुदृध अहुरमण्द का की 
पारसी देवता, जिसे शंक्वाकार टोपी धारण किए युवा मे 08 
गया है । कहा जाता हैं कि इसने देवी वृषभ का डे किया । हू 
के शरीर से मानव जाति के लिए कल्याणकारी पौधों तक पशुशेी 
उद्भव हुआ । रोम शासन-काल में, इस देवता की महरत पं 
अधिक बढ़ गया और सैनिकों में भी इसकी पूजा होते लगी। 


ाड07९077वा८2 (रपट मिश्र नवपापाएं रत 


अनात जिसे ५ 
हि तोलिया की प्राचीनतम खादुयीत्पादक संस्कृति, गिरते बी 
डेनियल ने उक्त संज्ञा प्रदान को । ॥ 
श0त्व7(९ हे 

सागर! 


_ _(3) मृत सागर के पूर्व में निवास करने-वाले आराचीन सी 
में से एक जाति, जिनका हि्रू समुदाय से निकट का संबंध | 


(2) मोआब के निवासी । 


' हि 

(3) प्राचीन मोआव की शामी भाषा मोआबी, लए « 
भाषा से काफी साम्य था। 

स्तर 


5१099॥8 डणा९ सोआदोी पत्थर; मोआबी म्र गा 
9 अगस्त, सन्‌ 7,868 ई० को, क्लिन (90) दवाई दे मौज 

डिबोन नामक स्थान में प्राप्त वेसाल्ट .का काला पतंग: 04१ 

के राजा मेशा (7४८४४७) की इजरालियों पर विजम (5 हे दा 

का उल्लेश है । इस अभिलेख में, 34 पंक्तियों हैं, भो मी 

माला में लिखी है । ५ ' 

ग्राएशां ह 

किले की दीवार के चारों ओर रक्षा के लिए बनी हे 

गहरी पानी से भरी नहर, जिसे आसानी से पार नहीं किया जा 

#िणाएइल 4प्रलंत 2प्रौध्या? मोड 


मॉडसे और अल्थीम नामक स्थानों की आदूर्य ऐतिहार वित 
ताम्रकालीन संस्कृति। मॉडसे संस्कृति ऊपरी आस्ट्रिया में है पर अ्वीर 
ओर बलली गृहों तया अलंझत मृद्शांढों के लिए प्रसिद्ध * ॥ 
संस्कृति बवेरिया के लैंडसट नामक स्थान में मिली है! 
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$जाए्ण0त ॥९०७।९ ही ““भंगोलाम>घने ९ 
मानव जाति के प्रजातिगत विभाजनों (में” से एक॥ इसे प्रजाति 
गगों' का रंग पीला, नाक चपटी, चेहरा 288 बोल, काले "पंथ सीचें 


गैते हैं । इस प्रजाति के लोगों में, चीनी गस्थिई, तिछ्वती; 
गोल, मंचू, बर्मी, अन्नामी आदि परिगणित किए बजाते.,हे......- * 
बणाणत।॥। एकाश्म 


विशेषत: बड़े आकार की संरचना, 
शी एक ही पत्थर से बनी हो । 
70ग0गॉ९०ा (+<5॥070/(९४०5) चत्ताकार मंदिर 

यूनानी या दोमन मंदिर, जो प्रायः वृत्ताकार होता था । इसके 
गंगृूहू में दीवारे मे बना कर घेरे में स्तंभ बनाए जाते थे। गर्भ-गृह 
फ्रे ऊपर शंक्वाकार छत बनाई जाती थी । एथेंस के एक्रोपोलिस के 
ऊपर निर्मित आगस्टस' का मंदिर इस शैली के मंदिरों का एक भव्य 
उदाहरण हूँ । 
॥रणाराशा , स्मारक 

' झवन, स्तंभ, पापाण-पट्ट या इसी प्रकार की अन्य कोई संरचना, जो 
किसी व्यक्ति, घटना या कृत्य की यादगार बनाए रखने के लिए बनी हो । 
3409॥0प5 . » स्वप्न देवता, मोफियस 

यनानी ; देवकथाओं मे हिपनास का पुत्र मोफियस; इस स्वप्न का 
देवता माना जाता था। यह मनृष्य की आकृति और बोली की नकल 


करने में समर्थ था । इसका उल्लेख घामिक कथाओं की अपेक्षा 
साहित्यिक उपाख्यानों में अधिक मिलता है । 


ग्रण्राफ्रवाए कणाइट., . + शवगह, शवागार 

लकड़ी या भमिट॒टी-चुने पत्थर का बना' वह रथान विशेष या 
मक़बंरा, जहां पर मृत शरीर को दफनाया गया हो । इस एक शवगृह 
में प्रायः एक ही शव रखा जाता हैं । प्रागेतिहासिक काल से ही 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग कब्र बनाने का विधान चला आ रहा है । 
70%४९ ... पच्चीकारी, वर्णकुट्टिस, चित्र कुट्टिम 

शीशा, पत्थर या अन्य वस्तुओं को अलंकरणाथ जड़ने या किसी 


जेैसे--स्तंभ, स्मारक या मूत्ति 
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बे गज ् 9 । 
अन्य वस्तु में फ्साने की प्रविधि । प्राचीन रोम और भाख २५ 
प्रचलन रहा हैं । 
0०॥07 ए०९0९५५ 


सृजन और जीवन की अधिप्ठाती शक्ति, जिसे 28288 
के रूप में माना जाता हैं! भारत में, इसे अंबा, माता, ३: पूरातार्सी 
तथा अन्यान्य विविध संज्ञाए दी गई हे । भारत में है 
उत्खननो म मातृदेवी की प्राचीन मूत्तिया मिली है ! 


7040९ 


गैतिहासिक | ; दीता | 
प्र यूरोप में सामान्यतः प्रचलित प्राकारयुर्ति ह 


॥0पराऐं 


धरती का ऊपर की ओर उठा हुआ भाग, 
की भाषा में 'डीह”! भी कहा जाता हैं । 
0प्रशरांशा लाए ह 


जिसे सामाल बोनी 


मोत्तारी संत 


माह 


प्रावीर-+८/ | 


के सनक बन नाज बाप | 


प्र 
“दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के दार्टोन [ [90790£7०) 0 तार, 


में, वजेर नदी के किनारे, “ला-मोस्तर! (९ 08 0 
गृहा से प्रसृत संस्कृति, जिसके अंतर्गत मोस्तारी १ | 
उद्योग की स्थापना का श्रेय निआन्डरथल' मानेवें को . 2 विद 
संस्कृति तृतीय अतहिमनदीय काल से अंतिम हिमनदन कोई हुआ। 
रही । इस संस्कृति का विकास संभवत: मध्य-पूर्व पापाण काल गे इरर 
ीए05९0ं9॥ 4005 हे मोस्तार ८ 


हे का 

निआन्डरथल मानव दूवारा पापाणकालीन उद्योग तार तथा. 
गए पत्थर के उपकरण । यह उल्लेख्य है कि मे में 
ल्वाई उपकरण बहुत अशों में एक जैसे दिखते है, वात 5 औए 
पर्याप्त भिन्नता है । मोस्तारी पापाण उपकरण लिकोणाकी विकीण 
शल्क पर बने,.है । कभी-कभी हस्तकुछारों में भी 
रूप मिलता ह । गे प्र 
2४0०5(९ांता एट्यांपुप्ट मोती बात 


श 

पु रण ४ | 

प्रागैतिहासिक निआन्‍्डरथल मानव दूवारा प्रयुक्त गत मगर प्र 

निर्माण की तकनीक । मोस्तारी नामकरण फ्रांर्स के दाई मर पुर पा! 
की लान्मोस्तेर! नामक गुफा में प्राप्त उपकरणों के आधे 
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बाहरी रूप से देखने में, ल्वाल्वाई और इस मोस्तारी प्रविधि के 
उपकरण एक-से प्रतीत होते है, परतु इनमे पर्याप्त विभेद हैं । 
मोस्तारी प्रविधि में शल्क (॥00:6) निकालने के लिए सपाट पत्थर 
या वंटिकाश्म चुने जाते थे और सपाट पत्थर क॑ चारों और कंद्र की 
दिशा में निकाले गए शल्क-चिह न विदूयमान रहते थे । इनके बीच का भाग 
सपाट तया अनगढई होता था, जिसके ऊपर की ओर बाह,यक बने रहते थे । 
गए जाए कच्ची ट्ट्ट 
सूरे की धूप में सुखाई गई ईट । भवन-निर्माण के लिए इस 
प्रकार की, ईंटों का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है । 
ग्रधो।07 बट॒टा, लोढ़ा, पेषणी 
'प्रोगेतिहासिक काल में प्रयक्त पत्थर का गोल चौरस अथवा 


वेलनाकार खंड, जिसका प्रयोग अनाज, रग या औपधि आदि को पीसने 
के काम में किया जाता था। डा० सांकलिया ने पेपण-कर्म में प्रयुक्त 


8० 


पांच प्रकार के लोढ़ों का उल्लेख किया हैं । 

गायाश्यीजऑॉल 6 बहुप्राचीर दुगग 
एक से अधिक परकोर्ट या चहार दीवारों से युक्त किला । 

गरपावाा। चिरशवब, ममी 


सड़ने-गलने के विश्दुध बचाव की दृष्टि से तत-लेपादि लगाकर 
सुरक्षित बनाया गया मृत मनृष्य या पशु का शरीर; 


बहत अधिक प्राचीन काल से मिस्री लोग शर्वों को विट्मनः मसाले, 
गोंद, नेद्रोन तथा शहद इत्यादि विशिष्ट मसालों से लेपित कर सुरक्षित 
रखते थे। शरीर के भीतरी और सड़नेवाले भागों को काट कर उनमे 
मसाला भी भरा जाता था । इसके उपरांत शव को लिनन वस्त्र से 
कस कर बांध दिया जाता था । मी को आभपषण पहनाए जाते थे 
और उसके निकट दैनंदिन प्रयोग को आवश्यक वस्तुएं रखी जाती थीं । 
मानव-शवरों को कन्न में रखने के पर्व लकड़ी, पापाण या सोने के बने 
वक्‍्सों पर रखा जाता था । विश्व के अनेक संग्रहालयों में मिस्र की 
मियां या प्रतिकृतियां आज भी 'प्रदर्शित को जाती है ।' 


प्राशद्मागए एम्च5९ ममी पेटिका 
हू संदूक या तावूत, जिसमें मिल्ली लोग शव को सुरक्षित रखते थे । 


ह चीज 


फैप्राएली 50) ९०007 (7976 '.... मंसल मृंदी रचा 


_ उद्दिष्ट लक्ष्य के लिए मिद्‌टी के बर्ण के अंकन के विए थरी९० 
मंसेल दूवारा प्रयुक्त और प्रवत्तित चाट, जो प्ररातात्विक अत ह 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हू । मृद्षभांडों के अध्ययन के लिए भी अव की 
प्रयोग होने लगा है। मिट्टी के रंग (स्पेक्ट्रम के देस रंग ते ३ 
विभेदादि), रंग-प्रकाश (गहरा और हल्का) तथा फ्रोम [भूरे और हे व 
की शुद्धता) को देखकर अध्ययन के लिए यह चार्ट अंकित किया जाती है| 
गप्ाओ। थार भित्ती 


दीवारों को सजाने की कला; _विशेषतः रंग, चित, 
द्वारा दीवार एवं उसकी अंतश्छद को सजाने की कला | , 
गाता$ एशएा5$ गेलिक भित्ति, म्युरत की ३४ 


लकड़ी के ढांचे की सहायता से मिट॒टी या पत्थर ह*ं वे की 
को अपेक्षाकृत अधिक सुदढ बनाने की प्रविधि। गैलिक भिलिक 
को खड़ा नहीं रखा जाता, वरन्‌ क्षेतिजाकार रखा जाता हैं, गो 
के आंकड़ों से बंधी होती है । गौल की दीवार या म्थू्स का 
का सामना सीजर ने केल्टिक कबीले के अभियान के समन 
गराए$९९ तैशे _णा॥९ मानवसंग्रह 


वह्‌ स्थान या भवन, जहां पर लुप्त और ज्ञात विभिन्न क्या या 
नर-कंकाल, उपकरण तथा दैनंदिन प्रयोग की वस्तुओं का सह है! 
हो । मानव के विकास-क्रम को समझने में मानव-संग्रहालम उप 


प्राग्मप९०00 ९४ ् संग्रहालय हड 
क्सी संग्रहालय के संगठन, प्रबंध, व्यवस्थापर तथा तो ॥ 

वस्तुओं के संग्रह, प्रदर्शन, संरक्षण तथा प्रलेखीकरण आदि से संबदण हु 

ग्राप्िदए पा । ह की 


बहू सुरक्षित स्थान या - भवन, जिसमें स्थायी, का हप 
वस्तुओं का संग्रह प्रदशनार्थ ही नही, वरन्‌ उन्हें सुरक्षित और वय  मू्त 
में रखने के लिए भी किया जाता. हैं । संग्रहालयों - की सं डी है | 
वस्तुओं के परिरक्षण, प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए की गो १ 2। 
इन वस्तुओं के महत्त्व को आकने के लिए कभी-कभी अनुकतिय 
फोटोग्राफों इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता हैं । 


री चा ओ 


एटशाथल्यथा लंज्रीशरांगा माईसीनी सम्यता 
दक्षिण यूनान पेलोपोनेसस के “उत्सर-प्व में स्थित नगर माईसीन 
के 'नाम से विख्यात प्राचीन सभ्यता, जो लगभग' 3,400 ई० पू० में 
अपने “चरमोत्कप॑ पर थी। यह सभ्यता मिनोअन सभ्यता के बाद आई॥ 
माईसीनी सभ्यता के अवशेष भूमध्यसागरीय क्षेत्र में मिलते हैं । 
गजाह 00074607 मेंहदी पत्रालंकरण 
यूनानी मृद्भांडों में अलंकरण के लिए प्रयुक्त एक नमूना, जिसमें 
अंडाकार नृकीली पत्तियों को उनके, तने पर विपरीत स्थिति में अंकित 
दिखाया गया 'है ।. 


व हे कर, ई 4 धर हु | हू रे ै जा ७७. | । कि बढ कक, 4 ॥। ॥ 


8 कं  ' 7 ४ : . 7! ' ॥. नाओस, मंदिर 
',' बहू स्थापत्य संरचना, जिसमे भर्चा-पूजा के लिए मूत्ति स्थापित हो 


॥905 


। है 0 का , + 3*« गभगह 
, मंदिर के, बीच का वह कोष्ठ या आंतरिक कक्ष) ,जिसमें प्रतिमा या 
मृत्ति' स्थापित हो । 

फापटड 2.६ न गिरजा-ड्योढ़ी 


। $ ब् 


गिरजा-घर - का दवार-मंडप, जो, गिरजाधर भें .घुसने,से पहले पड़ता 
है। इसे “गिरजापौरीः भी कहा जा,सकता है । .., - . 
'... चर्च की मध्य वीथि, व समाधि-मंडप (790॥69) की,समकोणीय/स्थिति 
में" बना वह भाग, जिसमें: प्रवेश-मार्ग: बना होता है।/77 ४ +. ; 
बबाणायं प्राण्रशलाएं 5 ० 5, राष्ट्रीय स्मारक 
, -र्टाष्ट्रीय 'महत्तवु, के वे भवन था ध्यंसावशेष, जिन्हें शासन भौर 
उसकी प्राधिकृत .संस्था दूवारा, सावेजंनिक निधि घोषित किया गया हो। 


इन भवनों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना दंडनीय अंपराध हू - 
43--387 (0.,प्र.0, (7१२०)/77 हे 
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परबांणात्रों सथांट5 राष्ट्रीय अवशे३ 


ऐतिहासिक महत्त्व के; वे भग्नावशेष, ,जिन्हें ; शासन या उम्तवी 
प्राधिकृत संस्था दुवारा सार्वजनिक निधि ;घोषित ,किया गया हे । 
0 के ह |. मील निवासी, देशवारी 


/॥ | +$) 
क्सी क्षेत्न या देश विशेष में ; रहनेवाल ,वे लोग, जो महि 
प्राचीन काल से वहां रहते चले आ रहे हों। 
रा गब्ष्॑ हक 
जम शत ज 
. किसी देश विशेष में पुष्पित और पललवित कल ॥ जो पूर्णतः हे 
देश की अपनी और मौलिक कला हो। इस प्रकार की कला के दुर्ग 
में, किसी अन्यदेशीय कला का प्रभाव नहीं होता। 
िय्ञाप्रात्रा। ००(४7९ नतूफी सं 
लेवेंट की मध्यपापाणकालीन (7४०७०!(४०) संस्कृति, जिसकी मी 
करण फिलस्तीनी क्षेत्र 'बादी अन नतूफ! के नाम पर पढ़ा, जद हा 
संस्कृति के प्ररूप-स्थल मिले हे। इस संस्कृति के लोग खादुब संग्रह अर 
शिकार कर जीवन-यापन करते थे। संभवत्ः इन्होंने कृषि दो 
सीख लिया था। ये लोग न तो मृद्भांड बनाते थे और ने दी ह 
पालते थे। उत्खनन में, इनके प्रमुख उपकरण अस्थि दे ; 
कांटेदार अस्थि वेधनी, क्षुरक,' खुरचनी, 'बेधक तथा चकमक फल, है 
मिले: हैं। अनेक नतूफी नर-कंकाल शुकवा तथा अलवेंद फहर ! 
गुफाओं में मिले है। इस संस्कृति की. खोज. का श्रेय डोरौथी गेरोद की हे । 
(िल्या7हतताएव) पाजा , +मेआडरथत मात 


मध्य पुरापापाणकाल के अवसान में लप्त, पते 
पु के अवसान काल मे लुप्त, अक्लीका तथा 


(८थाग9 ग्र20) (जिसके नर-कंकाल “उजवेकिस्तान, उत्तरी अर _ दी 
हिमनद रहित यूरोप में' मिले है । नैआंडरथल जे्मनी ' के “राइन प्रदेश रा 
एक घाटी हूँ, जहां पूर्व. मानव का अस्तित्व; जाना-माना जाता हैं थे भि 
मानव की खोपड़ी बड़ी ,और .कपाल,, मोटा था ॥, सामान्यतः, दा 3, 
की हड्डी कुछ उठी हुई थी और ललाट पृष्ठाभिमुख था (कि 
मानव गर्दन सीधी कर सड़ा नहीं हो सकता था। इसकी चिंतन-शर्हिं 

कम विकास हुआ था । एशले 'मोंटुगे ने, इस ' मानव को पूर्ण मानव हे को 
माना हू। कुछ' नृतत्त्वशास्त्री' 'पूवे मानवको 'अर्धन्मानव की हे 


ऋ०ज 
०. 
क्ड १ 


में रफते है । 


,. देशन ऊईतों 


को 
(्‌ $ 
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प्थकोीब९ए्ट , 2 ५ हे हि | “3 ,क्ठहार 
गल . मे. पहनने का एक आभूषण, जिससे बड़े-बड़े मनके « होते :हैं । 

सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे 'कंठा? कहा जाता है,। 

परस्कााह. - ॥ . कंठा, गलबद 
गले के ' चारों ओर पहनने का गहना, जैसे हार, माला आदि | बड़े-बड़े 

मनकवाले कठहार को कंठा कहा जाता है । ' 


] हक १ रु + +ब्क ५ 2 धि 2६ ग्रवयफक 
गेल, में पहनने का कोई गहना; जैनों -के एक “प्रकार के नौ। देवता 
जो लोक-पुरुष . की गरदन पर स्थित माने जाते. है ।6 « ६६2) 7; 
ग्ध्छाकुणांडई...“॥५] कब्रिस्तान, शवाधि-स्थल 


; श्रायः किसी- नगर के निकट बना विस्तृत ,निर्जन क्षेत्र,” जहां, पर 
मृतकों को दफनाया ,जाता, था। आम 
पुराने जमाने का. विस्तृत क्षेत्रीय क़न्निस्तान । हे 
फि०४7/0 फ९०फा९ नीग्रीटो जन 
(अ) मध्य और दक्षिणी अफ्रीका तथा ओसेनिया के बौने नीग्रोसम 
हे लोग । इनके काले वर्ण में नीग्रो लोगों की तरह एकरूपता 'नहीं 
”/. “हैं। ये 4.मीटर से लेकर:.524 मीटर तक लंबे होते हे 
' ये लोग फिलिपाइन्स, मलाया.प्रायद्वीप, ,अंडमान दुवीप और 
,/ दक्षिण भारत ,में भी हैं । इनके ऊपरी ओष्ठ अपेक्षाकृत 
अधिक मोदे होते - हे. |. +ज्कय 5 है 55५. 


१५5४ 


(आ), इथियोपियाई -प्रजाति,, के; लोग, / ,+ 3/,75 ५ / 


(३) अफ्रीका के 'बांते कबीले।,के, लोग ई/ ३7 ,आ ॥के 


पिव्णाकार बहुल... 9. ४] (तह | हु नवपाषाण यर्ग' 


उत्तर पापाण काल का पश्चवर्त्ती , बग। पश्चिमी यरोप तथा पर्वी 
एशिया” में, नंवपापाणंकालींन 'संस्क्ृति 'का प्रारंभ लगभग 0,000 ई० 


चक्र 


६० माना गया है।, .. 7 («७४४ + । ने देगा 


ई 
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नवपापाण काल में कृषि, पशुपालन, घुमक्कड़ी वृत्ति के सपा 
स्थायी निवास के साथ-साथ वर्तन' बनाने! के; लिए चकित 
मिलता हैं । इस काल के अपघपित ' प्रापाण-उपर्करत भी 
यह भी सिदुध हो चुका है कि इस काल में उपकरण-मिर्माण 
वेसाल्ट डोलराइट, और वालुकाश्म ,का श्रमोग होता कर री 
उपकरण भी मिले हैे।.. , .- ३ ३०३९. ह 
- क्षेत्रीय विशेषताओं क॑ आधार पर भारतीय नवपाया हक 
चार भागों में बांदा गया है :---() , काश्मीर, (2) विहाए, ब्रगारति 
असम, (3) मध्य भारत; गुजरात तथा दकन,और .(4) दक्षिण 7 
पल शाएशा. ४ जाल निर्मर्गी 
विन 5 नल बी 
पकी मिट॒टी 'या पत्थर स बनी छददार' वस्तु | अनुमोततः ;' 


+>+ बे ५ पर ॒' [| 
प्रयोग यूरोप में मछली पकड़ने के लिए! जाल' के साथ' किया जाती! 


पाप ५... प्भावलो अभार्मड्त, गा 
है नीचे दे० णाएएए5 ही है 

गरांज्राव९ | मा | के ४ न प्रभावली पु 

॥5]% 4 ७४ + «| के पी 


| 75 
* वह मूत्ति या चित्र, जिसके पृष्ठ भाग में, .विशपकर मस्तक 
दिव्य -तेज और प्रकाश/का दूयोतक ,वृत्त बना हो। 


पंगाए$ ' ह (0, + '  प्रभामंडल, प्रभावली, भागा 
से बे ं ्ष गे नि पर तय ः ब्ध+ क के टी गो 24 भी 
देवी-देवताओं अथवा महापुरुषों के चित्रों या उनके गा ब्रा 


के पोछे बना, प्राय: गोलाकार फैलाव; जो दिव्य ज्यीति, भ्रेकीग ऐ; का, 

प्रतीक होता है। प्राचीन श्रेष्य कालीन, भारतीय एवं विदेशी शी 

लिलकला एवं सिक्कों में, देवी-देवताओं और यशस्वरी व्यर्वितर्यों * 

इस प्रकार का प्रकाशयुक्‍त वृत्त दिखाया गया हैं 
जे 7 ह 


ल्‍ञ | नोमोस (पा नो#! 


॥0790६ (5-४०770) 
यूनानी नगर-राज्य के सिक्‍कों की इकाई।/! _ ' 
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पिणपांएर सांप्रिट. ५ | + - हे * नॉडिक संस्कृति 
५. उत्त्तरी यूरोपीय जरंनवास्ियों 'की संस्कृति ॥ '“ '(. 
पिलाताए 706 5 हा. (/ का ' नॉडिक प्रजाति 


... कॉकेशियाई प्रजाति का ,एक उप प्रकार,। नाडिक लोगों का कद 
लंबा, कंश भूरे, ' आंखें नीली दथा मस्तक दीघ होता था । 
हक 29 बा ही लक 2०७ ४६) जा दे 
रिणाधव्ता शब्ण( एणांग्रास्तश्राल:... '..  :उत्तरो काले ओपदार मृदुभांड 
लौहयुगीन स्तरों में मिले मृद्भांड, जो सुनहरे, रुपहले और गुलाबी आदि 
अनेक रंगों के मिले है। इनका प्रारंभिक समय आठवी शताब्दी ई० पू० 
ज्ञात हुआं है। भारत के अनेक प्राचीन स्थलों से इस प्रकार के मृद्भांड 
प्राप्त हुए 'हैं। 'संभवतः इनका प्रयोग संझ्रांत वर्ग दृवारा किया जाता था । 
गाथ्ड्लागुक नासाकार खुरचनी 
ह से मध्य पापाणकाल का विशिष्ट उपकरण। ये उपकरण क्रोड और शल्क 
दोनों रूपों में मिलते है । इस प्रकार की खुरचमी में अंत के दोनों 
पाश्वों पर गहरा कंटाब, इस प्रकार बना होता है' कि दोनों कटाबों 'के 
बीच का. भाग नासिका के आकार जैसा दिखाई देता हैं। परिष्करण 
दुवारा इसके कार्याग बनाए जाते थु। | 
प्रणलाव्व फोबत० ... , >  -# | -,. , »“ खांचेदार फलक 
|. प्रागैतिहासिक .. पापाण-उपकरण, “जिसका प्रयोग- 'सेंभवत्त:::लकड़ी 
छीलने के लिए “किया जाता था। ये फलक; आकार; !में' सामान्य फलक 
के समान है । इनमें अंतर केवल इतना है कि फलक-शल्क. (240६.79/:6) 
.के एक. ओर अधे “चंद्राकार, कर्याव बना होता है कभी-कभी ये.कटाव 
फलक के एक पाश्वे के ऊपर और नीचे दोनों ओर मिलते हैं ...: .; < 
प्रण॑सी डटावफश' खांचेदार खुरचनो; खांचेदार है क्षुरणो 
” अध्य पापाणकालीन विशेष प्रकार का उपकरण | यह मूलतः अवृतला- 
, कार गारणओे है जप +जती तय व री धर अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं । खांचे- 
दारः . -॥« «* ' ;: ; अधिक गोलाकार होती है ॥ - 
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'कहा जा सकता है, क्योंकि इनक दोनों पक्षों में शल्कोकरण 'होता हैं! 
शल्क निकालने के लिए इनमें सोपान-यद शरकीकरण «प्रविधि ( ४०9 
तीशिया8 (ध्णागांपुप७) का प्रयोग होता था। जिस स्थान पर शल्क निका- 
लते समय शल्क-चिह न वन जाते हैं, उस का धरातल टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता 
हैं । पंजाब की पापाणयुगीन सोन संस्कृति , में इस प्रकार के उपकरण 
मिले हैं। इन उपकरणों में कहीं-कहीं पर परिप्करण के चिह्‌ न भी मिलते 
हैं। ये उपकरण < एक पार्श्वीय गौर परिधीय भी होते है ॥। ' 


| ; + ॥ 


गप्रा5॥8९5 मद्राशास्त्र, सिवकाशातस्त 


» यह शास्त्र, जिसके अंतर्गत सिक्कों और विभिन्न प्रकार की म॒द्राओं का 
व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है | विशभिन्न धातुओं के बने प्राचीन, सिक्‍के 
तत्कालीन इतिहास और संस्कृति को जानने के मंहत्त्वपर्ण साधन हे । 


प्रपशांग्रात्राईां हो मुद्राशास्त्रो 


वह व्यक्ति, जो सिककरी का विशेषज्ञ हो या. जिसे देश-काल विशेष 
के सिक्‍कों ,की विशेषताओं का विशद ज्ञान हो। |», ४ 


4 


प्रधाब2९ | . ' “ब्वज्ञें, मीनारी 


() मीनार जैसी बृहत्पापाण संरचना, जो साडिनिया में दो हजार 
ई० ५० से रोम विजय काल के मध्य इस दूवीप में बनी । इस प्रकार की बुर्ज दो 
मंजिली. या अधिके हुआ करती थीं। , इनकी आधार-परिधि शिखर भाग की 
अपेक्षा अधिक बड़ी होती थी। इनका आकार मीनार.की तरह होता था । 


00 के ..है 


(2) किसी दुगे आदि की प्राचीरों में ऊपर 'की ओर उठी वृत्ताकार 
संरचना, जिसके मध्य भाग.में पहरेदारों आदि के बठने के लिए थोड़ा-बहुतें 
स्थान होता है । 
ग्रशणफामध्णा 2 निकंज गृह, सावन-भादों 

किसी स्थापत्य संरचना या भवन का वह भीतरी कक्ष, जिसमें 
जल-विहार- के - लिए (सरोवर या फूहारा बना |होता थां।। इसके - निकट 
पेड-पोधे , लगाकर और मृत्तियां आदि स्थापित कर वातावरण के सोदये में 
वृद्धि की जाती थी। इस प्रकार की संरचना का प्रयोग विश्वाम-गृह के रूस 
में भी ' किया,,जाता था ;। प्राचीन भारतीय साहित्य में 'धारागृह” या धधारा- 
सौध', के, रूप ,में, इनका रोचर्क वर्णन मिलता (है, .. / 


कशणात ् * सचो-स्तंभ 
चौकोर शुंडाकार खंभा, जिसका शीर्ष भाग' पिरशामिडाकार होता था। 
प्राचीन मिल्री लोग कदाचित इसे धार्मिक प्रयोजनों या उद्देश्यों के लिए बनाते 
होंगे “यह जंयः एक ही ' विशाल पत्थर' से, बना होता था।':' इसमे 
चितलेख भी 'ग्रायः अंकित किए 'जाते 'थे । इममें स्तंभों के युग्म, “ मंदिर 
के दुवार पर बने होते थे, जो बस्तुत: सूये-पूजा के प्रतीके हैं। इसी प्रकार 
के युग्म स्तंभ हेलियोपोलिस त्था करनक में विद्यमान है| रोम स्थित 
सबसे विशाल सूची-स्तंभ 32.4564 मीटर ऊंचा है | 
ण्णुंत्रं टग्रावे भें वन ' हु ह बस्तु-पत्रक 
पुरातात्त्विक उत्सनन में .प्राप्त वस्तुओं,, के प्राप्ति-स्थल, स्तर 
विवरण, प्राप्ति-तिथि, सामग्री तथा माप आदि, का विस्तृत ,लेखा-जोखा 
रखने के लिए बनाया “गया चिट॒ठा। संख्यांकित पत्चक में, प्राप्त वस्तु का 
संख्यांकन -कर ,तत्संबंधी विस्तृत सूचना लिपिबंद्ध,की जाती है। ,पुरा- 
तत्त्ववेत्ता प्राप्त, "वस्तुओं का क्रमबदूध अध्ययन . करते ' समय अपेक्षित 
जानकारी, 'वस्तु-पत्रक में, उल्लिखित विस्तृत' विवरण से प्राप्त: करता हूँ 


# के ना न 


सामान्यतः यह ,पत्रक' इस प्रकार बनाया 'जाता हूँ :-, '; का 
» ३१ ९ न हक 
-: क्रमांक |, तिथि “स्थिति, |:स्तर-,.: [माप | ।-वस्तु या. | टिप्पणी 
नि द ले ४४७४ 5 विवरण, *. |: सामग्री बे 


हि | । 
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0८5 सिलिे लध्वक्ष उपकरण 

प्रामेतिहासिक सम्तल उपकरण, जो अंडाकार गृटिकाश्म की अपेक्षा 
कुछ कम पतले, समतत तथा चपट किनारोंवाले होते हूँ । इनका आकार कम 
गहरी दो तश्तरियों को एक दूसरे के ऊपर उलटकर बनी आकृति के 
समान होता हैँ । लघ्वक्ष उपकरण दो प्रकार के होते है: 

() उत्तल कार्याण लघ्वक्ष 

(2) नुकीला कार्यान लध्वक्ष | ह 
कादर) कशण्प्रलाध्त फ॒णवा , तिर्येक अनुशोषधित बेघनी 


प्रागेतिहासिक पापाण वेधनी का एक प्रकार । इस वेधनी के, फलक 
लगभग तिरछे और कुठित (णणा।] होते हैं । आकार में ये बहुत कम 
चौड़े होते है। इनमें एक ओर नोक बनाने के लिए तिरद्ी दिशा में 
किया जाता है, जो बाएं या दाएं किसी भी ओर हो सकता है। 
गे$ांलिशा _. ऑब्सीडी 


ज्वालामूखी क्षेत्रों में प्राप्त प्राकृतिक और अल्प पारदर्शी कांच, 
जिसका वर्ण भूरा या काल़ा होता हैँ। इसका उपयोग प्रागेतिहासिक काले 
में पापाण उपकरण निर्माण के लिए होता था। रथ 
0%अगंआ ॥४कशरा०७ वे॥0॥8 आब्सोडी जांलमोजन काल-निर्धारिण 
'शल्कन के उपरांत, जब औब्सीडी की एक नई तह सामने आती हूँ 
तो जल-प्रवाह के साथ-साथ उसमें धीरे-धीरे कुछ भौतिक परिवत्तंन होने 
लगते है । यह भौतिक परिवत्तेन तापमान पर काफी निर्भर करते है । 
ज्ञात तिथिवाले नमूने अथवा बैसी ही जलवायुवादे ऑब्सीडी भ्रस्तर से 
भौतिक परिवर्तन का अनमान किया , जा सकता हैं । उपंकरण पर णलै- 
योजन-स्तरीय मोटाई को ज्ञात कर इसका काल-निर्धारेण किया जाता हैं | 
ण्दाः९ कल गरिक, पांडर, गेरु 
ल्‍, गेरु; गैरिक, लाल या पीली प्राकृतिक मिट्टी, जो लोहे के उप जल- 
योजित ऑक्साइडों का मिश्रण हैँ, जिनका रंग पीला, नारंगी 4 
होता है । गेरुए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग प्रागेतिहासिक-गुफा-चि्नों तथा 
588 में मिलता है। उत्तर-पापाण काल में, इन रंगों से मृत शरीर को 
भो रंगा जाता था। * ;े 
+ - एत0्प्रास्ते गेरिक, पांडर 


गेरुआ, लाल या पीली गेरु के रंग जैसा । झ्ी 
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एटा९ एण०च९१ ॥ए०/लए (5२०0.८.7,) ह मेरिक मदभांड 


गेरए रंग के मिट॒टी के वर्त्तन। भारत की गंगा घाटी में प्राप्त य॑ 
मोटे भांड प्रायः: जर्जर मिले हैं। यह माना गया हैं कि ये मृद्भांड काफी 
समय 'तक जलंमग्न रहें । अब यह माना जाता है कि ये बर्तन छ्वासोन्मुख' परवर्ती 
हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते है । 
०८एप्रड यृत्ताकार मोखा, वृत्ताकार गवाक्ष 
महादवीपीय गिरजाघरों के पश्चिमी छोर पर बनी गोल आकार. की 
खिड़की । भारत में भी इस प्रकार के गवाक्ष प्राचीन भवनों में मिले है । 


00007 2.८ हर ह संगीत कक्षे, प्रेक्षागहू, ओडियन 

यूनान व रोम में प्रचलित रहे ' छतदार थियेटरों का एक प्रकार'। 
मूलतः इनका निर्माण संगीत के कार्यक्रमों के लिए किया गया था, क्योंकि 
वादयों की ध्वनि इनमें ठीक से प्रकंपित हो पाती थी ।. एथेंस में, पांचवी 
शताब्दी ई० १० में इन्हें जला कर ध्वस्त कर दिया गया | कंपेडोसिया के राजा 
अरिभोबरजेनस दुवितीय (/४०४श2शा८$ प्‌) ने इसका पुनर्तिर्माण.कराया | 
ओडियन का प्रयोग, प्राचीन काल में, सभा-स्थल के लिए भी किया जाता था। 


इस प्रकार के प्रेक्षागृह भारत के 'उड़ीसा राज्य में, उदयगिरि तथा 
खंडगिरि की प्राचीन गुफाओं में मिले, है हु 


000 एशॉप्रा९ ओडर संस्कृति 

श्ध्य 2 यी ओडर नदी-घएटी , की संस्कृति | .यह नदी उत्तरी 
चेकोसलोवाकिया के कार्पोथियन से निकल, दक्षिण पश्चिमी पोलेंड से होती हुई 
पर्वी जमनी तथा पोलेंड के सीमांतों से वाल्टिक सागर में गिरती है । 


न्डेनवर्ग (जमेनी), में, ओडर : संस्कृति और सेक्सोथूरिजियन संस्कृति 
के संगम से एक नई संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसका 'प्याला! विशेष उल्लेख- 
नीय है ॥ फूलदान,, परशु, चक्तमक बसूला आदि ओओडर, संस्कृति" कालीन 
कग्रों में मिले हैं। । । 
0प॥ (>-णाएं।>ः ्ष०पैशा) * .. ,; - आइडिन. देचता 
स्केन्डेनेवियाई देवशासत्न में एसिर का शासक, जिसे यद्ध्र काव्य, 
ज्ञान एवं बुद्धि का देवता माना जाता है। 
त्श्ाण्टा08 | कई 7 , सुरा-पात्र 
मिट्टी "' की “वी प्राचीन यूनानी: सुरोही, जिसका मुंह 
त्रिपर्णाकार (#४०व आंध्वए८० ) होता है। इसके मुंह के ऊपरी भाग 


क्र ः हू ॥ श ही 
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से लेकर ग्रीवा के निचले भाग तक, इसे पकड़ने के लिए ह॒त्या बना 
होता हैँ.। इसका प्रयोग मदिरा रखने के लिए किया जाताथा। 
इस प्रकार के पात्र प्राचीन यूनानी कला के -सभी कालों में मिले हे। 
गीतियाएं वशीकष -. |. 5-5 - अविचारित तिथि निर्धारण 


बिना किसी ठोस आधार के किसी वस्तु या स्थल का काल 
निर्धारित .करना । के 
0]607गा ९प्रॉपः९ ओल्डवोी संत्कृति 


दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रीका की बटिकाश्म उपकरण संस्कृति । उत्तरी 
तजानिया में; ओोल्डवी नदी-धादी में मिले उपकरणोंवाली संस्कृति । 
ये उपकरण ,वर्टिकाश्मों को तोड़कर धारदार बनाए गए हैं और मानव 
निर्मित प्राचीनतम उपकरणों में परिर्गाणत किए जाते हैं। ओल्डवी नदी 
स्तर के ऊपर हस्तकुठारों के नौ अन्य स्तर मिले है, जो वटिकाश्म-उपकरणो 
के विकारा-क्रम की दर्शाते है। इस संस्कृति की विशेषता यह हैं कि 
इसमे पुरापाप्राणकालीन संस्कृतियों तथा मानव-विकास का असाधारण 
अनुक्रम मिलता हैँ । । 

पोटेशियम ओरगनि तिथि-निर्धारण से ज्ञात हुआ हैं कि आधार- 
निक्षेप (स्तर ) का संचयन उन्नीस लाख वर्ष पूवे आरंभ हो गया था। 
एछात डणार 38०0 पुरा पापाण युग, पुरा प्रस्तर युग 

प्रारंभिक मानक्ससंस्कृति का युग, जिसमें भनुष्य मे पत्थर के 
अनगढ़ उपकरणों का प्रयोग करना, आरंभ कर दिया था। संपूर्ण अत्यंत- 
नृतन (£!085४0०९76) हिम युग से, हिम पर्तों के अंतिम पलायन (8,300 
० पू०) तक पुरापापाणकाल रहा । इस काल के लोग शिकार और 
कंदमूलादि से अपना जीवन-निर्वाह करते थे। इस युग को यूरोपीय पुरा- 
तत्त्व के अंतगंत तीन उपविभागों, मध्य, उच्च तथा निम्न पुरापापाण 
युगों में विभाजित किया गया है । 

अफ्रीकी तथा, भारतीय पुरातत्त्व में, पापाण युग का विभाजन निम्न 
प्रकार माना गया है +-+ हा 

(7) पुरा पापाण युग (2) मध्य पायाण युग तथा (3) उत्तर 
पापाण युग । भारत ओं, विभिन्न क्षेत्नों में पुरा पापाण युगीन उपकरण 


०. 


मिले हु ॥ है # 7 ४! 
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एणाइण्व्लाव्कुण्यो। ,. ..... .. अल्पनूतन युग, ऑलिगोसीन युग 
आदि नूतन (0००८6) और मध्यनूतन (/ा००श्ा८) काल के 
मध्यवर्ती या तृतीयक काल का या उससे संबंधित | इस काल मे 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक परिवत्तेंन कदाचित बहुत अधिक भपपटी 
संचलन (एप ग्राएएथायटा।) ये. परिणामस्वरूप हुआ, जिसके 
कारण आल्प्स, हिमालय, रोकीज तथा ऐंडीज पर्वतों की उत्पत्ति हुई । 


णंपराल्ट.* ओल्मेक 

दक्षिण वेराकुज तथा तेप्रेस्‍्को के निकट्वर्तती क्षेत्र में जन्मी पूर्व 
श्रेष्वकालीन सम्यता, जिसका काल ),200 ई० पृ० माना जाता है । ओल्मेक 
लोग ऐतिहासिक काल में, मेक्सिको की -खाड़ी तट के गम “और आददे 
प्रदेश , में .रहते थे। ओल्‍ल्मेक लोगों दूवारा बनाई गई पापाण मूत्तियां 
तथा भुदुभांड, तत्कालीव कला के उत्क्ृप्ट उदाहरण हैं। इस सम्यता 
ने मब्य अमरीकी संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया। ओल्मेक 
चित्नलिपि गा को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका हैँ । संभवतः ओल्मेक लोग 
साया लोगों के पूर्वज थे । प्रथम सहस्राब्दी का काल, इस सभ्यता का 
स्वर्ण युग था । 600 से 400 ई०पृ० के मध्य, इस सभ्यता का अंत हुआ । 
णएट. ४: 3: रह ४ 


हक उुराही 
. (अ) यूनानी पुरातत्त्व के मंतगंत, एक चमड़े की सुराही, जिसमे 
तेल या तरल 'पदार्थ रखा जोता थां । कि "ए 


(आ) मदिरा को सुरक्षित रखने का एक विशेष प्रकार का 
मृद्भांड।'' - | हर 
णह्यांगा व्याणट ' 6 ., : ' ऑल्तेनी संस्कृति 
-कारपेंथी ,मेखला के ऊपरी आल्त प्रदेश .की एक उन्नत संस्कृति, 
ज़ों ऊपरी मेरीस और, मोलडाना तेक ,पंली थी। ह हे 

0प्राप्ाबॉ०5 (>>53९7९० ४0॥0) 


/। 7 * पवित्न-पाधाण, पूतपाधाण 
' ' डेल्फी (यूनान)' में, अपोलो के मंदिरःमें स्थित अर्ध गोलाकार अथवा 
शंववाकार प्रस्तर की 'वेदी, जिसे प्राचीन यूनानी' लोग पृथ्वी 'का' केंद्र 
मानते थे । इस संबंध में किंवदंती प्रचलित है कि इसका ज्ञान जूस 
(2७४5) को हुआ था | उसने दो बाजों , । विपरीत दिशाओं में 
उड़ने के लिए - कहा ,और वे दोनों, ,उड़कर :अंततः ,डेल्फी , में मिले, 
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उनकी स्मृति में, यहां यह पविन्न पापाण, उक्त कथा के अनुसार स्थापित 
किया गया,, जिसमें अपोलों को पत्थर पर बैठे हुए अंकित किया गया है । 
00% ४ ” « सुलेमानी, ऑनिक्स 
एक प्रकार का सिक्थ स्फटिक, जिसमें अलग-अलग रंगों की 
समांनांतर परते बनी ' हों । प्राचीन काल से इसका प्रयोग अलंकरण के 
लिए बहुत अधिक मात्रा में होता रहा है । री ' 
0एल2 गैल (४0॥0 . संग्रहालय 
इटली के मुख्य गिरजाघर का संग्रहालय। ' 
। * 2 कर्मशाला 
वह स्थान, जहां व्यवस्थित ढंग से का्य किया जाए । 
09७5 &65शापेएंफणा 'पापाण फुट्टिम 


विशिष्ट प्रकार की प्राचीन फर्श, जिसमें संगमरमर की टाइलों का 
प्रयोग किया जाता था। 
0४2९९ 90९ प्रास्यापन अत्थि 


प्राचीन काल मे, चीनियो दुवारा शकुन-विचार के लिए प्रयुक्त 
जानवरों की हड्डियाँ, विशेषकर बैल की स्कंध-अस्थि या कछुए 
ढाल ! इश्सके प्राचीनतम उदाहरण लुंग शान काल के मिले हें। इनके 
ऊपर अभिलेख उत्कीर्ण हे, जो तत्कालीन इतिहास जानने के महत्त्वपूर्ण 
स्रोत व साधन हैं । दा 
0ग्रांधा ॥रताडउ7 ए आरती उद्योग 
उत्तरी अफ्रीका की उत्तर पुरापापधाणकालीन संस्कृति, जो केपुसियाई 
संस्कृति की समकालीन थी। ट्यूनिशिया, अल्जीरिया और मोरवको के 
तटवर्त्ती क्षेत्रों मे यह संस्कृत मिली है। इस संस्कृति के 'लोग, गुफाओं 
और शैलाक्नयों में रहते थे । इनके दूवारा निर्मित प्रमुख वस्तुओं मे, 
सूक्ष्म पापाण-उपकरणं, इकधार फ्लक, वेधनी, खुरचनी, तक्षणी तथा 
सामान्य अस्थि-उपकरण हे। इस संस्कृति _का काल लगभग, 2,000 
ई०पू० से-8,000 ई०१०तक भाना-गया हू । , 5.०. 
2८: | आर, ददुध+ 2075 अहुरमज्द 


एछ्ग्राह20 : ! बी ेु 
' पारसी' 'धर्म के अंतर्गत, विश्व “का सृजके  पारसी देवता, जो 
मानव मात्र का पालके लथा सर्वोच्च ' देवता 'मानो जाता: 'हू । 


93 


0ञक ., | *& 5५: ओसाइरिस 


प्राचीन मिस्र का मृत्यु देवता, जो पांताल का स्वामी था । मिलियों को 
यह विश्वास था कि धामिक संस्कार, झृषि तथा सभ्यता की अन्य कलाओं का 
ज्ञान इसी देवता ने मनुप्यों को प्रदान किया था । इसकी उपासना का प्रमुख 
केंद्र एविडरोस था। प्राचीन मिल्ली कला में इसे दाढ़ीयुक्त बताया गया है । 
इसके “मस्तक पर मुकूट रहता हूँ । इसे ममी रूप में भी दिखाया गया है । 


0च्डट कुष्कॉट ६ ' ओसेट जन 


मध्य काकेशस प्रदेश स्थित ओसेटिया के लोग । ओसेट दक्षिण सोवियत 
यूनियन के यूरोपीय भाग में है । कहा जाता है कि ओसेट जन आये थे और 
फारस से यहां आकर बसे । इनका धर्म ईसाई मुस्लिम धर्म का मिश्रण था । 


मा अस्थिपात 


5० ५ । १ जिसमें हे डियों > 
चह 'भांड था पात्त, ज़िसमें मृत मानव-शरीर की हड्डियों को रखकर 
दफमाया जाता था।... 


०5677९९ ..... मुदापद्‌ढ, मृदलेख-पट्ट, मिट॒टी की पटूटिका 


मिट्टी की अभिलेख लिखित पटिया। सुमेर में, इस प्रकार के बहुसंख्यक 
अभिलिखित पेट मिले है। 


छिन्नाश्रष्णा... हर मृदा पटठ, सदलंख पढुट 
, मिट्टी से बनी वह पढिया, जिस पर, मिस्त्री, कोप्टिक या यूनानी भाषा में 


लेख उत्कीणं हो। इस प्रकार के. मिस्र-में छठी शताब्दी -ई० १० से चौथी 
शताब्दी ई० के मध्य बने मुदापट्ट प्राप्त हुए है ॥ 


0फा , 5 बसे | ४ + 0७ ७ डे, हि ओशथधिम 
स्केन्डेनेवियाई देवशास्त्र में एसिर का शासक, युद्ध, काव्य, ज्ञान व प्रज्ञा का 
स्वामी और हुतात्माओं का देवता । 


(ए0ाांवा ब्रा कट जे कप ७ * हु ह आऑटोनी कला 
॥ | 


. सेक्सनी राज्य-परिवार के जमंन सम्राट, औटो महान के नाम प्र प्रसिद्ध 
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कला । यह कला संपूर्ण जमंन. सेक्‍्सन&राजाओं के राज्यकाल (99 ई०- 
3,024) में पल्लवित रही । ,000 ई० में यह अपने चरमोत्कर्प पर थी । इस 
कला से जर्मन राष्ट्रीय कला का विकास हुआ । 


उक्त अर्वाध में वास्तुकला, चित्रकला तथा शिल्प कला के क्षेत्नों में अनेक 
भव्य कलाइृतियाँ वनीं और ललित कलाओं का सर्वागीण विकास हुआ । 


0प्राफ़्यात 909७ ९९गांप०९ बहिमुखी संधात' अप्रविधि 


प्रागेतिहासिक काल में, परापाण-उपकरण बनाते समय शल्क निकालने 
के लिए पत्थर के बाहरी छोर पर प्रहार करने की विधि । 


ण्फ्वोन्जात्ए९ऐ अंडाकार, अंडिल 
अंडानुमा; अंडे जेसी; अंडे के आकार की संरचना । 

एशश्वॉं8 वग्ञाव 256 अंडाकार हस्तकुदार 
हस्तकुठार का एक प्रकार, जो अंडाकार होता था। ऐश्यली पदृध॑ति में 

इसकी सतह अत्यधिक चिकनी बना दी जाती थी। | 

ण्शेशं मोखा 
'(]) दीवार, छत आदि में बना हुआ रोशनदान । 
(2) बहत छोटी खिड़की या लघु आकार का झरोखा | 

०श्0तात ० अंडाभ उपकरण 
अंडे के आकार जैसा प्रापापाणकालीन औ र। है 

०४00. ' । ' हो / ०, हल 2 ' भोला 
वुत्ताकार, उत्तल सज्जापट्टी । प्राय: इस प्रकार क॑'अंलंकरण मे पहल 

अंडा तथा बाद में शर की आऋृतियों की श्रृंखला वे ऋंमानसार पुनराबृत्ति की 

जाती है । रोम वास्तकला में, उत्तल सज्जापटटी की काट वृत्त के चतुथ भाग 


की तरह होती थी ।.. यूनानी वास्तुकला में, यह. चुपटी और फलकाधार 
(८थकांए05) जेसी होती थी । ७... 


। १ 


एछ0षत छा हक ४ '” अडालकरण 


ः वास्तकंला तथा चित्रकला में; अंडे की तरह की सजावट के लिए बनाई 
५ संरचना । ' 3 5 मु । |, 
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एश्पे #0ा० न्‍ ््ि ४ ह घरण-पाषाण 
ः भवन बनाते समय किसी गर्डर के सिरे या छत के त्रिकोण को आधार 
देने के लिए दीवार में जड़ा पत्थर, जिस पर पाटन (छत आदि) या बोझ 
ठहर सके । ' - 
एड8०0॥ ...*“* ३ - , ' ' स्तूप, पेगोडा 
वर्मा, भारत, चीन, जापान, आंदि में विदूयमान बहुस्तरीय संरचना, जो 
मंदिर का अंग होती है। भारतीय स्तूप के सर्वेश्रेष्ठ उदाहरण 'आकार-प्रकार में 
पिरामिड,के समान देखे जा सकते है । बौद्ध मंदिरों की मीनार जेसी संरचनाओं 
को प्रायः पैगोडा कहा जाता हैं !. भारतीय स्तृप सामान्यतः पत्थर के और 
चीनी स्तृप ईंटों क॑ बने होते है । प्रत्येक देश क॑ पेगोडाओं में देश' विशेष की 
कला का प्रभाव होता हैं और इनके वास्तृकलात्मक विन्यास में पर्याप्त वैभिन्‍य 
दर्शन होते हें .। ॥ 


धरती 'की सतह से पर्याप्तऊपर उठे हुए 'स्तूपं के नीचे भगवान्‌ बुद्ध या 
किसी महात्मा की अस्थि, केश, दांत आदि स्मृति-चिह्‌ न के रूप में सुरक्षित 
रहते. हैं ।. «+क - 70५५ ५ ' 00% डा 
एना-00 अलंकृत 'तोरण 
चीनी वास्तुकला में, दुवार विशेष, जिसमें मूत्तियां और अलंकरण वन 
होते थे। इस तोरण में, किसी नायक या नायिका की कीति का विवरण अंकित 
होता था ।' 
एशॉज९0-९ट०णाण्टआ । हा 9 ० ० ५ पुरापरिस्थिति विज्ञान 
विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गेत'विगत भवेज्ञानिक कालों में व्याप्त 
परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता हैँ | इस कार्य में वस्तुतः जीवाश्मों का 
अध्ययन आवेश्यक है ; क्योंकि इसके :माध्यर्म से ही पराकाल की परिस्थितियों 
विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी 'प्राप्त होती-है | ७ हण २ा न 


० जे लक है 
चर, 


५. 
५ 
७ हक: 58 है; ह 2४ $॥ | » 
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एश9००2४ीश' पुरालिपिज्ञ 


प्राचीन लिपि का ज्ञान रखनेवाला, प्राचीन लिपियों का अध्येता 
या विशेषज्ञ । 


ए4ॉ409छ9फ॥9 पुरालिपिज्ञ, पुरालिपिविद 
प्राचीन काल में प्रचलित लिपि लिपियों का ज्ञाता या अध्येता । 
(432९0 2797909५ : पुरालिपि 


प्राचीन काल में प्रचलित रही लिपि । | 
2. घपुरालिपिविदूया 
वह शास्त्र, जिसके अध्ययन से प्राचीन लिपियों के दाचन का व्यवस्थित 
ज्ञान प्राप्त होता हैं । इसके अंतर्गत प्राचीन लिपियों की उत्पत्ति, उतका उद्‌- 
बाचन और काल आदि का निर्धारण किया जाता है । : 


एछ३०९०ॉ(॥6 00 पुरापापाण, उपकरण, पुरापापाण ओऔद्ञार 
पत्थर से बने प्रापापाणकालीन उपकरण या ओजार । 
एशॉ7९७७(॥८ 57० हे । ' पुरापाषाण युग 


पापाणकालीन आरभिक अवस्था, जिसमें मानव ने परापाण-उपकरण 
बनाने आरंभ कर दिए थे । यूरोपीय पुरातत्व के संदर्भ में, इस युग के तीन उप- 
विभाग, मध्य, उच्च तथा निम्न पुरापापाण, युग किए गए हें। भारतीय पुरा- 
तत्त्व के अंतर्गत पुरापापाण युग, का वर्गीकरण निम्न “प्रकार से माना जाता 
है--पूर्व, मध्य तथा उत्तर। विभिन्न क्षेत्रों में पुरापापाण युगीन उपकरण वहु- 
लता से मिले हे । . 
एशेब्व्गांकांप व्योष्य० ५ २ द :..पुरापाषाण संस्कृति 
-. उपर दे७ एवॉवल्एणाॉपताएए ९6 के 
एजे4९००ॉंफ्रांटांगा पुरापाषाण युग 
मानव संस्कृति के विकास का सब से प्रथम काल, जिसमें मानव ने पापाण 
उपकरणों का प्रयोग आरंभ . किया [... ,:,|, ६  ।; 
फृष्वावर९000ण०ह्टाँप्यी जार्फितएे..“-# ४ ६६ + -+ ,,, जीवाश्मीय पद्धति 
सापेक्ष तिथि-निर्धारण में, जीवाश्म-साक्ष्य का अपना महत्त्व है। जीवा- 
इमीय पद्धति से उपकरणों के जमाव की तिथि का पता लगाया जाता हैं । माय 
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. भगर्भीय जमावों में प्रागेतिहासिक उपकरणों के साथ-साथ! जीवाइमों के 
अवशेष मिलते हैं। क्रमक विकास के अवशपों के साक्ष्य के आधार पर 
भूवेज्ञानिक कल्पों का काल-निर्धारण किया जाता है । यद्यपि जीवों के विकास 
संबंधी क्रमिक साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण यह पद्धति अधिक उपयोगी 
नहीं है, तथापि इसमें संदेह नहीं कि जीवाश्मीय अध्ययन पद्धति ,के आधार 
पर प्रागेतिहासिक मानव और तत्कालीन जीवों के संबंध में महत्त्वपूर्ण 
सूचना-सामग्री प्रोप्त की जा सकती है । 


एशम८णा००८५४ जीवाश्म-विज्ञान, जीवाश्मिकी 


« वह विज्ञान, जिसमें जीवाइ्मों के अध्ययन के आधार पर वनस्पतियों और 
पशुओं के प्राचीन स्वरूप का विवेचन होता है । मानव जीवाद्मिकी के अध्ययन 
से वनर्स्पतियों एवं मानवों के विकास का व्यवस्थित ज्ञान होता है ।. इस विज्ञान 
को सामान्यतः तीन उपविभागों, कशेरकी जीवादिमकी, अकशेरुकी जीवा- 


श्मिंकी तथा पुरा-वन॑स्पति जीवाश्मिकी विज्ञान के रूप में विभाजित किया 
जाता है । 


?४9००-2०००४९ प्राधि-अश्मविज्ञान,  फ़ासिल-प्राणिविज्ञान 


विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत विगत भूवैज्ञानिक कल्पों के प्राकियों 
के प्राप्त जीवाइमों का विवेचन और अध्ययन किया जाता है । 
72400 ३3 झोलनिवास, झीलघर 
तालाबों के किनारे बल्ली से बने गृह। उत्तरी इठली में हुए उत्खनन, के 


परिणामस्वरूप बल्ली-गृहों से युक्त अनेक ग्राम मिले हैं। ये वल्ली-यृह, सव- 
पापाणकाल और कांस्य यभ॒ के आरंभ में बने थे । | ( 


है 


एवॉड्टट0... ,+ »!,, » + प्रासाव, अदंटालिका 


इटली में; महल के लिए प्रयुक्त संज्ञा पैलाजों, विशाल'भवंन या बड़ा 
आवासगृह । 
एगॉ००्डैसबंट...... /'. *' रे पुरा एशियाई 

(१) उत्तर-पूर्वी एशियाई संमुंदाय का सदस्य, जिनके. अंतर्गत उत्तर- 
पूर्वी साईंबेरिया के कोरंयक, चक्‍ची और कमचदल के लोग परिगणित किए 
जात है। सरवालिन दवीप के गिलयक और उत्तरी जापान के आइन लोग भी 
पुरा एशियाई माने जाते हैं । जौकलसन (००४:९४५07) ने, इसे 'साइबेरियाई 
अमरीकाभ' का समानक माना है ! ; # 


है” 6 4 |] ।॒ 
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(2) (विशेषण) पुरा-एशियाई अथवा पुरासाइवेरियाई लोगों से 
संबंधित । ह ह 


एश९०शा्रां८ पुराप्रजातीय, पुरानजातीय 
प्राचीनत्म मानव-प्रजातियों का या उन से संबंधित । ' 
एभ९०४९०० ६१ पुरालसी-विज्ञान 


सीरम की प्रतिक्रिया, उसके प्रयोग, आदि और विशेषकर रोध-क्षमता 
विज्ञान के अध्ययन से संबंधित लसीविज्ञान की शाखा । परालसी विज्ञान में 
पराने ककालों के स्पंजी अस्थि-ऊतकीों का अध्ययन और विवेचन किया जाता 
हूं। बहुत ठंडी जलवायु में सरक्षित मानव-अवशेषों का अध्ययन भी इस विज्ञान 
के अंतर्गत किया जाता है । 


पुरालसी विज्ञान, पुरातात्त्विक अध्ययन में अभी बढ़त अधिक योगदान 
नही कर पाया है, क्योंकि इसके निष्कर्ष बहुत सही सिद्ध नहो हुए हें। यही नही 
इसके निष्कर्पों त्क पहुंचने में बहुत अधिक परीक्षण करने पञ्ञत है । 
(09]९0720॥९ 92० पुराजीदी यंग 


पथ्वी के इतिहास का वह युग, जिसमे भवैज्ञानिक काल के अंतग्गंत के ब्रियाई) 
ओरंडविसियाई, साइल रियाई, डवोनियाई, कार्बनी फिरस और परमियाई परि 
गणित किए जाते हे । यह 32,50,00,000 वर्षों तक चलता रहा । इसके 
पहले आदयमहाकल्प तथा इसके बाद मध्यजीवी काल था । इस काल से अपृष्ठ- 
वंशी (ध्राश्थ्याएाआा८) प्राणि-युग का समारंभ हुआ। |. ४६' 
09९९९ (तट रंगपटदिका 
(3) पतला गोलाकार या, वर्गाकार पटल या पढुटी, जिसमे उसे पकड़ने 
के लिए एक ओर छिंद्र बना होता है । यह संज्ञा चीनी मिट॒टी था कांच के उस 
पात्न के लिए भी प्रयकक्‍त होती है, जिसमें कलाकार अपने रंगों को मिलाता है | 
यूरोप में, पनर्जागरण काल के आरंभ में, यह रंगपद्‌टिका दृढ़ काप्ठ से बनी 
होती थी और इसे पकड़ने के लिए इसमें हत्या या अंगृष्ठ-छद्र बना होता था । 
(2) रंग और प्रसाधन-सामग्री को पीसने के लिए प्रयुक्त सिल | , लगभग 
3,000 ६०१० में बनी, इस प्रकार की रंगपटटिका मिस्र के राजवंशीय काल 
की बनी भिली हें । पे ेल्‍ 
एवीया[एड०ड ह ' ' ' सलावशेषी, पेलिपसेस्ट 
दुबारा लिखा हुआ या पुनः तक्षित; पांडुलिपियों मे पूर्व लिखित लेखादि 
को मिटाकर उस पर पुनः लिखित । * 
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एथॉ5४0९ फाप्ठ प्राचौर 


रक्षा के लिए बनाई गई लकड़ी की एक ऊंची दीवार; जमीन में गाड़े 
गए शहतीरों से बना घेरा । 


भारतवर्ष में, पाटलीपुत्त के उत्सनन में लकड़ी की चहारदीवारी के अब- 
शेष मिले है, जिन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में “लकड़कोर्टा (काप्ठ 
निर्मित दुर्ग) कहा जाता हूँ । 


एगाधपरणा पेलेडिओन 
पैलास एथेना देवी की म॒त्ति; विशेषकर वह मूर्ति, जिसके बारे में यह 
मान्यता प्रचलित थी कि ट्राय नगर तभी तक सरक्षित रह सकता हैँ, जब तक 
त्ति नगर में सुरक्षित रहे । इस मूत्ति को, ओडेसस और डायोमिडस ट्राय पर 
पग प्राप्त कर उठा ले गए, जिसे बाद में रोम में स्थापित किया गया | 


ए9(006० ! वबेदी-आवरण 

सन्‌ 835 ई० में, संत एंश्रोजियो की वेसिलिका को, आचंबिशप एंगिलवर्ट 
दवारा भंट किया गया वेदी आवरण । यह वेदी के चारों लंवबत्‌ भागों को 
आवत करने क॑ लिए सोने और चांदी की चादरों से बना है । अलंकृत करने 


के लिए, इसमें बहुमूल्य जवाहरात जड़े हे, सक्ष्म मीनाकारी की गई है तथा 
कलात्मक तक्षणं हुआ है । 


। 


एश5900 ।+ पालस्टव 
प्रायः कांसे की बनी कुल्हाड़ी । मध्य कांस्य युग में यूरोप के बहुत बड़े 

भाग में इसका प्रयोग होता था। कुल्हाड़ी में, लकड़ी के बेंट को फंसाने के लिए 

एक खाँंचा भी बना होता था। + , ! 


एग्नाएए्मा 9९०० डक पपुआ-जन 
पपुआ की आदिम प्रजाति के लीग; न्यूंगिनी के मूलवासी। 
न्यू. गिनी, मेलेनेशिया आदि के मूल निवासी लोग, जो नीम प्रजाति के 
काफी निकट हैं। ५... -, ह 
पपुआ लोगों की नाक उभरी, त्वचा का वर्ण भूरापन लिए काला तथा वाल. 
घुंघराले हैं । - इनकी संस्कृति;जोसेनिया .की संस्कृति से मिलती-जुलती 


है । इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि, 'मछली' मारना तथा व्यापार करना 
था। अलंकरण कला ओर संगीत में इन्होंने विशेष योगदान दिया है । 


५ $| $ 8 
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638 080 पेषाइरस 
दक्षिणी मिस्र के दलदलों में उत्पन्न होनेवाली घास, जो अब प्रायः नहीं 
मिलती । प्राचीन मिस्रवासी इसका प्रयोग,काग्ज बनाने के लिए किया करते 
थे । लेखन-सामपग्री ये रूप में इसका प्रमोग कब से आरंभ हुआ, यह ज्ञात नहीं 
हैं। लगभग 3,000 ई० १० में प्रथम राजवंशकालीन सवकरा ( $8ध४४४ ) 
के भक़वरे में लेख रहित एक पेपाइरस वेल्लित-पत्र मिला है, पर लेखयुबत 
पेषाइरस 2,500 ई० पूृ० से ,000 ई० तक की अवधि में बने मिले हैं । 
एजाश्रीश शाएं समानांतर खाई 


किसी पुरातात्त्विक स्थल की खुदाई करने की प्रविधि, जिसके अंतर्गत 
समानांतर खदान बनाकर खुदाई की जाती है। इसमें सर्वप्रथम निशान बनाने 
के उपरात खुदाई आरंभ की जाती हैं और खुदाई में दोवार के अंश भिल्लते 
पर दीवार का सहारा लेकर खुदाई को जाती है। शन्ने: शर्न: स्थान का 
प्राचीन आकार निकल आता हैं । इस सुदाई का प्रयोग भूगर्भ में छिपी 
दीवारों का पता लगाने तथा एक,स्थान पर विदृयमान भिन्न-भिन्न कांलों 
की सभ्यताओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता हैं। 
पए99597 ह छत्र, छतरी 
राजचिहन या सम्मान-चिहून के रूप में, विशिष्ट देवी-देवताओं की 
मत्तियों, राजाओं तथा महापुरुषों के ऊपर लगा हुआ छाता। राज- 
खचिह न क॑ रूप में इसका प्रयेग भारतीय कला में बहुत अधिक मिलता हू 
एबप्त्ध हर! आंशिक स्वर्ण-रंजित 
अपेक्षाकुत कम मल्यवान धातु से बनी मृत्ति, स॑रस्‍चना या ऊँति 
किसी एक पक्ष या सीमित भाग पर सोचे का, पानी या, झोल बढ़ता । 
मल गोलाश्म 


छडाशाई 066९7 प्‌ 
वह मुख्य गोलाकार पत्थर, जिसमें से काठ-छांट .केर उपकरय 
43 | वि + ५ 


बनाया गया हो ; 0३. 
एडपाराणा ' ४४०] £ जय अुजका 7 धार्थिनान 
एथेन्स में, एकरपोलिस पर बना एथेना का मंदिर । 438 ६०५० 
में, पेरिक्लीज के काल, में, इसकाः,निर्माण हुआ ॥; फीडिग़ा, और ;उसकी 
शैलो की विशिष्ट मत्तिकला का थह एक भव्य !छदाहरण है । यहाँ पर 
उत्कीर्णय भी किया यया' है । पराथितान - की योजना: ममानांतर अतु्भूज 
हैं । यह दो मुख्य भागों में विभाजित है.। इस « मंदिर, में. बाहर को ओर 
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त्येक -छोर पर- आठ-आठ स्तंभ बने हैं. और प्रत्येक भाग में सत्नह स्तंभ 
नर्मित हैं। यूनानी वास्तुकला का चरम . सौप्ठव , पाथिनान , में, [देखने 
गि मिलता है! ५2० >यह 
ग्रडठ्प्रटु९ हराइशट. + 5५5 -«- ', डे हे - ,सुरंग-कन्न 
महापापाण स्मारकों की एक प्रमुस श्रेणी, जिसकी विशिष्टता . एक 
ग़ेलाकार दीले में क़त्र का बना हीना है। कब्र में प्रवेश करने के लिए 
१क संकरा मार्ग बना हुआ होता हू | कुछ उत्सनित सुरंग-क्ग्नें. बरो 
पत्थरों से घिरी मिली हैं। विद्वानों का अनुमान है कि सुरंग-कन्न का 
आरंभ किसी स्थान विशेष से हुआ होगा,-जहां से अन्य स्थानों में: यह 
विकसित - हुई ।.आइवीरिया की सुरंग-कत्रें ताम्र-युगीन हैं और यूरोप 
वे. कुछ भागों में- मिली सुरंग-कृत्ने, नवपापाण-.युगों में" बनी. प्रतीत 
होती हैं ।, इनका _फाल 3,000 ई० पू० से लगभग 3,500 ई० पू० के 
वीच आंका गया हैें। <. *'' ४६ 5 
फ॒शांशा ह नी | रा * ं ५ रकाबी 
चीनी मिट्टी या धातूँ ६458 बना' तश्तरीनमा छिछला पात्त, जिंसके 
किनारे बाहर की ओर मुड़े हों।-यह 'छिंछलली छोटी थाली के रूप में 
वनी होती है ।:* 5 ही 0 लक 5 2) 
छॉएिप + हे ० 8] ही - - |. अलंकृत रकाबी 
वह रकाबी, 'जिसे तक्षण”कर' पर्याप्त रूप से सजाया गया हो। 
अलंकरण के लिए प्रयुक्त. छिछली थालीनुमा तश्तरी।'प्राय: , वृत्ताकार 
होती हैं; गोल आकार का अलंकरण, अलंकृत (रकाबी के रूप में होता: है । 
5 5 (जे 2. पतेरा, ' रकायी 
प्राचीन -रोमनों दुवारा प्रयक्‍त् मिट्टी या धातु का बना, तद्तरीनुमा 
पात्र विशेष ॥ ;.. ' , ७55 | ,दएछ,क३ , ॥ 
एंडॉसरामाट्ते 60ंग '/। (' ' |" , “-: ७" 'भोर्रा लगा सिक्का 
३. 3४० स्का ० किसी + ४» ४ ४ ५०७ रे के 
पीतल, ताबे या 'कांसे, आदि किसी घातु या एकाधिक धातुओं 'से 
बनता सिक्का, जिसमें: जंग लगे गया' हो | समय के प्रभाव से सिक्कों 'पर 
इस प्रकार 'का - जेंग.: लग: जाता . है “।' पुरातात्त्विक ;/उत्खननों के 
परिणामस्वरूप प्रोप्त /जंग लगे 'सिक्कों को रसायनों की सहायता ,,से 
साफ किया ,जा।!सकता हे। ए#। *', ,,,.:। ६०४ .,। ., : $, 


पु ४ ४४ 
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एक्।नाीएा ' पैंटिनीकरण; छदिमा लगना 
किसी पत्थर, मिट्टी, धातु, आदि से बनी वस्तुओं के ऊपर का 
बाहरी जमाव। इस जमाव के द्वारा कभी-कभी मूल वस्तु 'की ऊपरी 
सतह का रंग बदल जाता है । यह रंग-परिवत्तंन आद्रेताजन्य 
रासायनिक प्रक्रियाओं के' कारण होता"''है । " 
एश्न्एा [00पा हु है अरुणाभ मदभांड 
|] ०. कक छः । 0७. ढ का # का का 
. चीन देश में बने एक प्रकार के मिट्टी के वत्तन, जो तेजलाले रग 
में कुछ पीलापन लिए, कितु बहुत अधिक चमकदार होते हैं । 
९4-59 92८व0 वद्यातंव5० '. '. ।; 'माशपात्याकार हस्तकुथर 
प्रागतिहासिक पाधाण हस्तकुठारों का' एक प्रकार ॥''इस उपकरण 
को पकड़ने का नीचेवाला संपूर्ण भाग 'अनगढ होता है और शल्वी- 
क्रण कंबल कार्यकारी धार तक ही सीमित रहता है। 20007 
का आकार नाशपाती से बहुत अधिक मिलता-जुलता हैं। डा० सकिलिया ते 
मृठयुकत गुटिकाश्म हस्तकुठार (0०00[6-5प९6 ,॥भ70976) को, इस श्रेणी 
मे रखा है, क्योंकि इसका आकार भी लगभग नाशपाती जैसा ही होता है । 
ए९0706९-0ए९वें ॥॥7045९ सम्नन्तांत हस्तकुटार, मृथ्युकत गुटिकाश्म हस्तकूठार 
प्रागैतिहा सिक पाषाण हस्तकुठारों का एक प्रकार । इस हस्तकुणर की 
अनगढ़ मूंठ पर बटिकाइम का वाह यक-(००7८:) होता है । इस उपकरण 
की कार्यकारी , धार निकालने के लिए दोनों /ओर से' शल्क बहनों 
कर नुकीले बनाए जाते थे। इसकी नोकदार कांयेकारी धार शल्के+चह, 
के मिलने से बनाई जाती थी। 
ए९फार इलाशु९7 7 बटिकाश्म खरचनो, बटिकाश्म 8 
वर्टिकाइम का बना प्रागैतिहासिक उपकरण। इसमें धार गे: ए्‌ 
ओर बनी होती है| वटिकाइम उपकरणों: का नामांकन : उनके 
एवं निर्माण-प्रविधि के आधार पर क्या “गया है। :-, , 
एकऐ९ जा : “/ , ' “' - बढिकोश्म उपकरंण, बटिकाश्म औज्ञार 
नदियों की घाराओं, मे बहनेवाली पत्थर: की बटिकाओं की तोड़क 
बनाएं गए उपकरण ॥! ये “वर्टिकाएं घारा-प्रवाह में बहने और लुढवन न 
कारण चिकनी और गोलाकार हो जाती है । यूं ततो.बटिकाश्म उपकरा 
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प्राचीनतम उपकरण माने जाते हैं, कितु इममें भी अफ्रीका की ओल्ड्वाई 
संस्कृति के वटिकाइम उपकरण सर्वाधिक प्राचीन माने गए हे । भारत में, 
में उपकरण अनेक स्थानों में बहुतायत से मिले है, जिनमें सोन-उदयोग 
विशेष उल्लेखनीय हैँ | भीमबैठका (मध्य-प्रदेश) में, हाल में हुए उत्सनन 
में, ये उपकरण सबसे निचली सतह पर प्राप्त हुए हें.। 


एकल (०० धरतंघह7 ३ बटिकाश्म उपकरण-उद्योग 


उत्खनन के परिणामस्वरूप प्राप्त वट्कांश्म उपकरणों का प्रतिशत 

अन्य उपकरणों की अपेक्षा अधिक होने पर, क्षेत्र विशेष, को बटिकाश्म 

उपकरण उद्योग का क्षेत्र कहा जाता है । भारत में, सोन-क्षेत्र इसका 
उदाहरण है, जहां से ये प्राचीनतम उपकरण बहुतायत में प्राप्त हुए है । 


इस उद्योग के प्रमुख स्थलों में, दक्षिण अफ्रीका, के प्री-स्टेलेनबाश, 
यंगांडा के क्राफअन, कनिया के ओल्डोवन, बर्मा के एनियाथियां, जावा 
के पटजिटेनियस तथा चीन के चौकोतियां आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


ए0टॉताए ताप धुए2 । टंकन-प्रविधि 


प्रागेतिहासिक मानव दुवारा आघात से पापाण उपकरण बनाने की 
तकनीक । इसमें प्रापाण धरातल पर, पापाण हथौड़े से,आघात किया 
जाता था; जिससे .उसके धूसरित खंड अलग हो जाते थे। 


छल्टांठाग्री 0च्ाथाशा[5$ ग्रीवालंकरण, उरःअलेकरण 

नीचे की तरफ वक्षस्थल' पर, गदेन के ,चारों ओर धारणीय. गहने 
या /आभूण, आदि ' .« | 9 
एशल्वेणे०्ड्ोंट्वी क्ाठों एड5 '. ' मंदावेज्ञानिक विश्लेषण 

जमीन के नीचें और ऊपर “स्थितः मिट॒टी के प्रकार; 'उसके 
वनस्पति-आवरण और उसमें मानवक्षत परिंबत्तेनों (6#पघा5870९8) का 
व्यवस्थित “अध्ययन । मिट्टी के वैज्ञानिक' विश्लेषण 'से/ पुरातत्त्व- 
वेत्ताओं को किसी स्थल के निकक्षेप विशेष (4७90शं($ ) के अंध्ययन 
में बहुत सहायता मिलती हेँ। पराग-विश्लेपणों' से प्राय: *अच्छे निष्कर्ष 
निकलते है) ,,इनके अंतर्गत /यांविक | क्रमस्थापन' और  'फासफुेंट 
विश्तेषण' सरीखे रासायनिक .पंरीक्षण होते हैं । 


ए०शॉंषए ६० )+ ।४ कप '+ 2? « र्तरापन्यन 
पुरातात्त्विक उत्खनंन में, भूमि ,की तहों या स्तरों को काटना,,। 
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0९९४५प्ष सपद्ष) अश्य 
यूनानी धर्म-कथया में वणित दो पंखोंवाला धोड़ा, जो मेड्सा के रक्त 
से उसकी मृत्यु के उपरांत उत्पन्न हुआ बताया जाता है। 


प्राचीन ईरानी तथा भारतीय कला में, सपक्ष अश्व तथा अन्य 
प्राणियों का रूपांकन हुआ हूँ। 


एणाल गोली, गोफन-गोलो 


छोंक बनी छोटी-सी जालिका में रफ्कर दर फेंकने के लिए 
बनी पिडाकार पत्थर की वटिया या मिटटी की गोली, जिसे प्राचीन 
काल में प्रक्षेपास्त के रूप में प्र4क्त किया जाता था | आजकल माती, हलवाह 
आदि भी इसका प्रयोग छेलवांस था फन्‍नी में करते है । 


एलाल 7० गुलेल घनुप (->पत्थर फेंक धनुष, प्रस्तर प्रक्षेपक घनुष) 


(अ) पत्थरों को दूर फेंकने के लिए बनाया,गया प्राचीन क्रास 
घनप या गोफन-अवक्षेपक । 


(आ) मिटटी के ढेलों या पत्थर आदि की गोली को दूर फकन 
के लिए बनाया गया घनृप की तरह का उपकरण, जिसे 
'गोली-अवक्षेपी' भी कहा जा सकता है । 3 

एएा्वेशाई (+-+ञशाएशएं) लटकन, लंबक, लुंबी 


(4) छत, अंतइछद आदि में लटकनेवाला अलकरण ॥ गँधिक 
वास्तुकला की परवर्त्ती शैली में, इस प्रकार के अलंकरण का पेहुंद 
अधिक प्रचलन था । भारतीय वास्तुकला में भी अलंकरण कं लिए ग्राव 
कमलाकृति के लटकन बनाए जाते थे। 

(2) गले के हार तथा मेखला को अलेकृत करने ,के लिए बनी 
लटकन । भारतीय 'म॒त्तिकला और चित्नकला में, इस प्रकार -कीं लेटकर्न 
बहुतायत से मिलती है। उत्खनन में, घातु,, परपाण, हाथीदांत ऐथा 
मिट्टी की लठकने मिली हैं.। ये 


छलापैशा टोघं।... म ' ”” « '“सझठकने लड़ी 
कंठहार और मेखला में लटकनेवाली मोतियों, मण़ियों आदि की लड़ी । 
एशालाबरा अंतंदेवालम, गरभगृहे 


किसी भवन, विशेष कर मंदिर या प्रासाद का आभ्यंतारिक भाग 
मंदिर की वह कोणी, जिसमें देव-प्रतिमा स्थापित हो। गा 
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एशाॉबएो८.. 57 जे '._. पंचकोण तारा 


पंचकोणी या पंचभूजी ताराकृति, जिसका प्रयोग ताबीज या रक्षा- 
प्रतीक के रूप में किया जाता रहा हूँ । 


छलाला5डॉ07 व्राधाए आधात शल्कन 


प्रागेतिहासिक पापाण-उपकरण बनाने में पत्थर पर हथोड़े से 
प्रहार कर, पतले और लंग्रें दुकड़े निकालना, जिससे उसका कार्याग 
धारदार बन सके । 


छए9९7९ए55/कफ०ा जरा आधघात-रीति 


प्रागेतिहासिक पापधाण-उपकरण निर्माण की, प्रमुख प्रविधि, जिसके 
तगेत जिस पायाण से उपकरण बनाना अभिप्रेत हो, उसपर हथोड़े 
से प्रहार कर शल्क निकाले जाते थे | अप्रत्यक्ष आधघात-विधि का 
प्रयोग मुख्यतः: फलक (०806) निकालने के लिए किया जाता था । 
अप्रत्यक्ष आधात-प्रविधि में, क्रोड के आधघात-स्थल पर हड्डी या सख्त 
लकड़ी को किनारे परग्रख कर धीरे-धीरे हथौड़े से अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रहार किया जाता था। | 


छएशा णिब्रॉटव वध & छिद्वित्त कलश 

सराही जैसा एक पात्र, जिसमें अनेक छोटे-छोटे छेद बने हों । 
भारत की हड़प्पा संस्क्ृति' में इस प्रकार, के छिद्वित भांड मिले हैं। 
संभवतः 'इनका धार्मिक अनुष्ठानों 'में' प्रयोग होता रहा होगा। '. _ 


एशक्याहत हत हि हर | छ्द्वित द्वकेन 
उबलते हुए दूध आदि..को उफनने से बचाने के लिए कलश ह॒के 
ऊपर रखने का छेददार हक्‍कन । हे 


शिशइशाएड , ., 5 « ,,. पंगमास 


| 70 शिया “(2४9 - शं॥07) में, माइसिया का एक - ऐतिहासिक 
नगर, पर - स्थापना 280 ई० पू०: में फिलिंटेरस ने ,की । ,यह नगर 
90. ईं० में, अपने चरमोत्कप॑ पर रहा | 733० पू० में, यहां पर 
रोमवासियों का प्रभुत्त स्थापित हो गया। *«: - 


एथांएप्रश थे ॥ए00९४६5 परिधीय केंद्रक 
“ बटिकाश्म उपकरण /की पूरी गोलाई में बना कार्याग, जिसके कोंद्र 
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3 सी। 


दोनों ओर बाहयक बने होते है । ये कभी-कमो अपूर्णे कच्छप्र क्रोड 

समान प्राप्त होते हैं । 

अ० दें जफणैध4९5 

ए0चदरात प्रस्तर-वृत्त, पापाण-चंत्त 
पत्थरों का घेरा; किसी टीले या महापरापाण तुंब के चारों ओर 

पत्थरों से बना घेरा । 


ए0श5$१४6 परिस्तभ 
किसी भवन या कक्ष के चारों ओर बनी स्तंभ-पंक्ति ) 
98९७6९7 3. कांस्य 


चह मिथ्ष धातु, जिसका प्रभुछ घटक टीन था। उत्तम श्रेणी में 
कांस्य में टीन के साथ थोड़ा सा ऐंटिमनी, तांबा और विस्मथ मिला 
होता हैँ। घटिया दर्ज के कांस्य में सीसा मिला होता है । इस घातु का 
प्रयोग अति प्राचीन काल से घरेलू वत्तेनों क॑ लिए किया जाता रहा हैं । 
2. .कांस्य पाते 
कांसप या प्यूटर नामक मिथ घातु के बना वरत्तेन ) 
एा्ील थ्गाशश्ता लिग-प्रतीफे 


शिव का प्रतीक रूप । यह जगत की उत्पत्ति का का 
करता हें। भारत में, अनादि काल से पापाण तथा धातुअ क्षादि के 
बने लिग-श्रतीक प्रचलित रहे है । विश्व के, अनेक देशों के आदिम धर्मों, 
शामी लोगों तथा यूतानी डायोनिसस धर्म में इस प्रतीक का प्रचलन था । 

लिंग-पअतीक एकमृखी, चतुर्मली तथा पंचभुखी भो मिले हैं। वारहे 
प्रमूख शिवलिंग ज्योतिलिंग के नाथ से प्रसिद्ध हैं । - 
फक्षार८ ऋ0०:75४ए ह सिगोपासना 

मानवीय जनन-शक्ति की उपासना करने की बहुत प्राचीन कले 
से प्रचलित प्रथा । हिंदू धरम में जनन*का प्रतीक -शिव लिग की मी्ती 
भया है । “अनेक | प्राचीन शिव लिय' विभिन्‍न उत्खननीं के परिणामस्वरूप 
प्राप्त हुए है । सिंधु - घाटी की सभ्यता त्तथा अन्य अनेक स्थलों से 
अनेकानेक आकार-प्रकार के शिव लिंग भिले है । 
एकफडाइ७छा... हु फेरो, फेरोन, फराऊुत 
हि्रुओं दुवारा, मिस्र के. एक. प्रसिदृध राजवंश को दिया गया सास । 


2097. 


इस शब्द की व्युत्पत्ति 'प रा (अर्थात्‌: सुर्य) अथवा-फौरो (907०) 
(अर्थात्‌ "राजा से हुई । इसका उल्लेख, बाइबिल में 2 हैँ । 


इसे जोसेफ ने अपना, सहायक शासक रु बनाया-। - , 72५५ 


फराऊन' प्राचीन मिस्ल के उन 55048 20 “की_ उपाधि-थी# जो स्वय 
को शासक और ईइ्वर वोनों का रूप मोनते थे ॥ इन्होंने अपने 
शवाधानों में प्रचुर धनराशि और श्रम लगाकर उन भव्य पिरामिड़ों 
का निर्माण कराया, जो विश्व के अभूतपूर्व पुरातात्त्विक स्मारक माने 
जाते हैं । इन राजाओं की प्रत्येक शाखा म॑ एक-एक वंश प्रवत्तित 
किया, जिनमें कुल मिला कर 37 शासक हुए। भारत में, कुषाण- 
कालीन मुद्राओं पर परो देवता की आक्ृतियां अंकित मिली है और यूनानी 
लिपि में उसका नाम रो” लिखा गया हैं । 


एग्ांप्रांग्रा है फीडियासी 

फिडियास (5दीं शताब्दी ई७प०) से संबंधित' या उसकी कला- 
शैली की विशेषताओं से यक्‍त 4 पफ्िडियास एथेंस का महान मत्तिकार 
और अपने 'यग का कला निर्देशक था । 


१ 


पठ्शाांड.. + '* ; ' |, अमर पक्षी 


मिस्र का वह कल्पित पक्षी, जिसके विषय में कहा जाता हैं कि 
वह हेलियोपोलिस में हर पांच सौ वर्ष में एक बार प्रकट होता 
अपने ही शरीर की राख से इसका पुनः उत्पन्न होना माना जाता 
प्राचीन कला में इसका चित्रण मिलता है। ' हे 


2. फीनिक्स 
श्रेण्य देवकथाओं में केडम्स ,और योरपा,का भाई ,और फोनिशिया 
का नाम-ख्रोत-। ; 


एकएष्टांथा धर फ्रीजियाई 

(अ) लघ एशिया के एक, प्राचीन देश, फ्रीजिया का मल निवासी 
फ्रीजिया से संबंधित.। अति .प्राचीन काल से सातवीं शताब्दी 
ई० तंक फ्रीजियाई राजतंत्र शवितशाली रहा | कुछ विदवानों 
ने इसका यूरोपीय उदभव!/ माना .हु.। प्रीजियाई लोग अपने 
कर्मकांडों तथा संग्रीत' के लिए प्रसिद्ध थे। | 


(आ) लघु एशिया के प्राचीन देश फ्रीजिया की भाषा या उसके 
निवासियों से ,संबंधित.॥ ', *' 5... .,. ४ ४ 


है 
ह्‌। 


॥ 
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एाएाः (न्यांट बचढ) ४. » गे 3, गेंती 
मिट्टी खोदने का छोटी ओज्ञार। इसमें बेंट पंसाने के लिए 
छिद्र बना होता हैं। कुदाली या गेंती उत्खनन के आरंभिक औज़ार 
! 2. क्कुदाली 
मिंटूटी खोदने और खेत गोड़ने, के काम, आनेवाला एक, छोटा 
ओजार, जिसका बड्डा रूप कुदाल होता हैं । । 
कांट/०27०7४ । चित्र-लेख 
(3) प्राचीन मानव द्वारा प्राय: गहाओं और शिलागृहों इत्यादि 


की दीवारों पर उत्कीणं ,लेख या चित्नित आक्षत्तियां | ये! प्राय: विविध 
रंगों से बनी होती थी। 


(2) मानव या प्रकृति का प्रतिनिधित्व करनेवाले प्रतीक या 
चिहन । भारत मे इस प्रकार के चित्-लेख तथा प्रतीक . प्रचुर संख्या 
में मिले है द है" 82 «जिला [है 
एॉ९ण्ट्राब॥9 ! ् , 'चितन्न-लिपि 

अति प्राचीन काल में प्रयुक्त वह लिपि, जिसमें वस्तुओं ओर 
क्रियाओं के चित्र वता कर उनके माध्यम से भावों की- अभिव्यक्ति की 
जाती थी। , हि , >प, 

है 5 8 « चिन्नलखन 

चित्र बनाने की कला या क्रिया। +' ' हे 
एॉलप्य काम छ0ा: पच्चीकारी 
कठोर तथा मल्यवान पत्थरों एवं शीशे के छोटे-छोटे टुकड़ों की 


पर्ण, दीवार या छतों में इस प्रकार जमा कर बिठाने या जड़ने का केंगे 
कि उसका ऊपरी तल उभरा न दिखाई दे | 


पच्ची करने का काम या भाव । कसी धातु-निर्मित वस्तु पर, 
किसी अन्य धातु या नगीने-मोती ,आदि का जड़ाव । - 


एजिाञशशाशिएणा चर्णकता 
श्मों का जमाव या रंगों की शस्गजन्य सजावट ॥;- 
एंड्राभर गीपए( हु 4- छोटा चकमक 


आवगर में काफी छोटा चकमक पत्थर; 
शी 


ड़ 
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"/।... .  , <- लघु चकमक (उपकरण) 
चकमक पत्थर का बना छोटे आकार का उपकरण । 


फांट्रगाक ग्राफरुशधक्या' ._  *. ' लघ उपकरण, लघ औजार 
काम ' करने भें सहायक छोटे आकार का औजार । 
जाता स्वाटा स्तभ-लख 


किसी खंभे पर उत्कोर्ण अभिलेख । विश्व के अनेक भागों में 
प्राचीन लिपियों में स्तभों पर उत्कीर्ण 'अनेक अभिलेख मिले है। भारत- 


|. 


बर्ष में, सम्राट अशोक॑ महान्‌ के स्तभ-लेख तत्कालीन इतिहास का ज्ञान 
प्रस्तुत करते हैं । 


वृभा।त0फ्ा गाया रॉ ४ ४ 'पिल्डडाउने मानव 


इंगलेंड के ससेक्‍्स प्रदेश के पिल्टडाउन नामक स्थान में मिल 
मभानव-अवशेष, जिनके आधार पर पिल्टडाउन- मानव के अस्तित्व का 
प्रतिपादन किया गया,:। इन' अवशेषों को, सन्‌' ,972 ई० में, चाल्स 
डासन नामक व्यक्ति ने, प्रारंभिक भत्यंत नूतन युग (थां४00९८॥०) के 
7रंभ काल का बताया। सन्‌ ,952 मे, फ्लोरीन परीक्षण-स यह पता 
चला कि यह एक , वैज्ञानिक जालसाजी-.थी । वास्तव , में, ,प्राप्त मस्तिप्क 
पांच लाख वर्ष पुराना ने होकर कंवल पचास हजार वर्य पुराना और 
जबडा अपेक्षाकृत नवीन था। प्राप्त मानव-अवदशेपों को, किसी जालसाज 
ने रासायनिक प्रक्रिया से प्राघीन-सा घना दिया «था ।* ४ 


छीएणाए अ 


है 


बड़ा बर्छा, पाइलम 
प्राचीन रोम के पैदल सैनिकों दवारा प्रयंक्‍क्त भारी भाला.। 


-, » मतस्कंध, भठकंधा, , गोंदा 
घर बनाने क॑ लिए सानी हुईं “मिट्टी. से थापी, गईःदीवार। /, 
मृतिका-पिंड, .जो कच्ची दीवार को बनाते समय -एक, के ऊपर एक 
रखे जाते हैं| - , ... .. 


ज़ाव्ट्थराएणजगपढ गा... | क्पि, मानव, पिधिफंशथ्योपस मस्रानव 
. जुप्त मानव की <कंड़ी, जिसका -समय पांच लाख .. वर्ष...पव , माना 
जाता , है ।. अनुमान -किया जाता..है. कि इस. मानव का..क़ंद 3.52 
मीटर से कुंछ अधिक, था- और: यह. सीधा होकर .चलत्ता , था ।, इसका 


आह 


मस्तक पीछे .की .ओर-घंसा व भोंह की हड्डी उंभरी.थी और इसके 


छ5९ 


का 


विवृक नहीं था। इसके अवशेष-!जावा, चोकोटिया रे किंग) ओल्डवी 
(पूर्वी अफ्रीका) तथा यूरोप में मिले हू । अफ्रीकी स्थलों में इनके बनाए 
हस्तकुठआार तथा चीन के चोकोटिया में गुटिकाश्म उपकरण मिले हैं । 


एक्ि05 ढोलाकार बत्तन, . पियाँस 


मिट्टी बना ढोलाकार, वेप॑दी का व्रत्तन। इस प्रकार के पाते 
बहुत बड़ी संख्या में थूनान में मिनोअन काल से प्राप्त होते, है इन 
पोतों को जमीन में जमा कर रखा जाता था । भारत में भी इस प्रकार 
के बर्तन प्रचुर संख्या में मिले है । !, 
एॉपिए5६ कण पिर्याॉस. शवाधान 


शवाधान की रीति विशेष, जिसके अंतर्गत मानव शरीर को विशाव 
मृदभांडों में रखकर ग्राड़े दिया जाता था । ) 

प्राचीन यूनान के मिट्टी के विशाल ढोदाकार पातों में, मावव-शरीर 
को अस्थियों को रख कर गमाड़ दिया जाता था। 

पिथ्ॉस पात्त में रखे हुए मानव के धातु-अवशेषों को भी पिथास 
शवाधान कहा जाता है। | 

अन्य देशों में भी इस प्रकार के शवाधान प्राप्त हुए है । 
छ६ इ४६5 ९३ गर्त-पंजिका 

वह रजिस्टर, जिसमें उत्सनित खदान की स्थिति, उसका स्वे० 
प्राप्त वस्तु-विवरण, स्तरीय गहराई, मिट॒टी के ध्योरे आदि का विस्तृत 
विवरण रहता हैं । खुदाई के बाद प्राप्त बस्तुओं का मूल्यांकन करने 
में यह संकलित विवरण महत्त्वपूणं और उपयोगी होता है । खुदाई 
हो जाने के बाद भी गर्त पंजिका की सहायता से प्रत्येक उत्खनित वरस्पु 
की मल स्थिति का ज्ञानः प्राप्त हो सकता है । 
प्रश्चडण०्टशा९ ९फण्टा अत्यंत ' 285 ८ 

वह्‌ भूवैज्ञानिक युग, जो अंतिम हिस युग की परिस्थितियों में 
अनुरूप था । इसके, समारंभ होने के साथ-साथ बहुत अधिक ठंड पढ़े 
लगी ) आरंभिक अत्यंत नूतन काल में मानव के प्राचीनतम रूप की 
उद्मव हुआ, जिसे दक्षिणी कि मानव (आस्ट्रेलोपिथिकस) कहा जाता 
है । पोटेशियम आगे प्रणाली 'तथा भतेधिकी परदर्धात द्वारा $स्का काल 
35 लास से 73 लाख बपं पूर्व तक आंका गया है । इस काल को पु 
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पापाण काल के उद्भव का युग माना जाता है। विदृयमान युग में 
पाए जानेवाले स्तनपायी जीव इसी युग के माने जाते हैं। 


शा०त्ला९ लकृष्णी अतिनतन युग 

यह भुवैज्ञानिक युग लगभग 7,50,00,000 वर्षो तक विद्यमान रहा 
जिसमें महांदवीपों तथा समुद्रों ने अपना वत्तेमान स्वरूप धारण किया | 
अतिनूतन युग में, विद्यमान वनस्पतियों जैसी वनस्पतियां उत्पन्न हो चुकी 
थीं । हाथी, धोड़े, वृषभ, जिराफ और बड़े आकार के हिरन आदि 
सर्वप्रथम इसी काल में उत्पन्न हुए। अतिनूतन काल के अवसान में, 
मानवसम कृपि और दक्षिणी कृपि मानव (आस्टलोपिथिकस ) उत्पन्न हुए । 
ए/०ाह 5900 अंकन खूंटी, अंकन शंकु 

पुरातात्त्विक उत्खनन में, खंदानों के किनारे स्तरीकरण, प्राप्त 
वस्तुओं आदि का लेखा-जोखा ! रखने के लिए, , भूमि म गाड़ी गई 
खूंटियां । जिस ओर से खूंटियों को ग्रा्ा जाता है, वह छोर नुकीला 
होता है ! संटियां को इस प्रकार ग्रा्र जाता है कि उनका मुह वर्ग 
से विकर्णयत (4ंग्रहणात्वा) हो । खूंटियों से विभवत उत्खनित की 
जानेवाली खाई को एक दिशा में अक्षरों तथा दूसरी दिशा में संख्याओं 
से मामांकिंत किया जाता है । आर 














एाएण्ट्रा कद ध+ * हल 
खेत जोतने का प्रसिद्धएऔर प्राचीन उपकरण, जिसे बैल या अन्य 
पश्‌ .की सहायता से. च. या जाता है । ' हलवाहा पशु को पीछे से 
नियंत्रित 2 कल “है ।; सबसे , प्राचीन - हल की उत्पत्ति कुंदाल़,(॥06) से 
हुई, जिसे कुदाल-हल या नखर हल' कहा जाता, था । नखर-हल के 
चिहन दक्षिण पश्चिमी यूरोप में नवपापाण-काल वे. स्मारकों' के नीचे गडे 
मिले, है । यद्यपि नखर हल का उद्भव निकट-पूर्व के देशों से माना जाता 


-< 


गपि चार हजार ई० पू० में इसके प्रयोग का तथ्य पुष्ठ हो चुका 
कुछ विद॒वानों ने, इसका प्रयोग-काल 8,000 से. 4,000 ० १० 
हुँ । 

ग्रह उल्लेख्य है कि लकड़ी की शाखाओं तथा हरिण /-श्ैंगों का 
' हल के रूप मे प्रार्गतहासिक काल में होता रहा था। अनुमान है 
3,000 ई० १० में इसका प्रयोग उर्वर-चाप (सथात6 (7८5०शा ) 
में होता था । 2,500 ई० १० के आसपास सिंधु घाटी की 
॥ में इसका प्रयोग मिलता हैं । न्‍ - 


भारत में तीसरी शताब्दी ई०प ० की आहत मुद्राओं - में हल और 
का अकन मिला है । 
शेष (॥(ए९ है हल-कृषि 
हल दुवारा खेती करने का तरीका, जिसका, आरंभ उत्तर-पापाण 
में, लगभग 3,000 ई०प१० में माना जाता है । इससे पूर्व खेती 
१० आदिम मानव-कुदाल का प्रयोग करता था । पुरातत्त्ववेत्ताओ 
पहु धारणा है कि हल-क्ृपि का प्रयोग सर्वप्रथम मिस्ते, और मेसोपोटा- 
' में किया गया । सबसे प्राचीन हल संभवत: काप्ठ-निर्भित रह 
। उत्तर-परश्चिमी यूरोप में नवपाधाणकालीन स्मारकों के नीचे हल 
ते के चिहन मिले हैं । | 
 (-७एछॉ0॥00-90०7) 5६0405% ॥ है ॥ साहुन 
लद्दू के जैसा धातु का उपकरण, जो डोरी में लटका होता हैं । 
[र में यह शंकुबत्‌ होता है। लंबाई या सिधाई मापने के काम में यहूँ 
त किया जाता है । प्रुरातात्त्विक उत्खनन में, खुदाई लंबवंत्‌ हैं 
है. अथवा , नहीं, इसका ज्ञान इस उपकरण की सहायता से होता 
वास्तुकला कं अंतर्गत, भवन-निर्माण करते समय दीवारों की सिधाई नाएें 
लए इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है । 
शरेजार जाट 4 सीसा भोर्ड 
कुछ-कुछ नीलापन लिए काले रंग 'की घातुसे बने 'बत्तेन। वीप 
भा खारी मिट॒टी को आग में तेपाने से 'सीसा” नाम की मिश्र धातु 
गी है, जिससे प्राचीन काल में वर्तन बनाए जाते थे 
ः के 2. संदियाले भांड 
प्रशांत महासागर के ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र, मेक्सिको ग्वाटेमाला, 
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ररहदी क्षेत्ञ के निकट, मिले अति सुंदर पद, जो आरंभिक उत्तर 
श्षण्य-काल में बने थे ।, ये भांड यहां से सुदरवर्ती प्रदेशों को भेजे जाते 'थे.। 
इन भोंडो में विशेष प्रकार की चमक, स्थानीय मिट्टी की प्राकृतिक विशेषता 
क कारण रही होगी । ; ० 


एपशा।5$ प्राकारिका 
प्राचीन रोम के भवनों में, स्तंभों के मध्य पृथवकरण के लिए बनी छोटी 
दीवार । | 


एणंागां + 3 पेधनी 
प्रापापाणकालीन चकमक उपकरण, जिसके आगे का सिरा नुकीला होता 
है । वेधनी में शल्कीकरण एक या दीनों ओर होता रहा है । 
एगंगॉट्व ०9]ह९ नुकोला कार्याय ल्वक्ष 
प्रागैतिहासिक सध्वक्ष उपकरण, जिसमें शल्कीकरण एक ही ओर होता 
हैं । इस उपकरण में बगकार वटिकाश्म के एक अंत के दोनों किनारों में 
एकपक्षीय शल्कीकरण इस विधि से किया जाता था कि वह नोकदार बन जाता 
है । इस उपकरण का आकार ऐ/्यूली हस्तकुठार से मिलता-जुलता है'।' 
एजॉबाल्त बगार प्राफोशाला। ,._ भोपयुक्‍त पाषाोण-उपकरण, 
पालिशदार पापाण-उपकरण 
पालिश हुए प्रागैतिहासिक उपकरण । उपकरण-निर्माण की चार प्रवि- 
धियों में प्रथम शल्कन, दवितीय टंकाई (7००ण८॥78) और तृतीय घपेण 
को बाद पएलिश का स्थान अंतिम है । घपणोत्तर पालिश से उपकरणों में ओप या 
चमक उत्पन्त होती है । अब तक प्राप्त उपकरणों में पूरी तरह चमकीले और 
पालिशदार उपकरण बहुत कम मिले है । अधिकतर चमकीलापन कार्यायों 
तक मिला हूँ । चमक लाने को प्रर्विधि के बारे में अभी कुछ कहना कठिन है। 
सन्‌ ,947 में व्हीलर महाशय,ने, ब्रहमगिरी , के , उत्सनन में पालिशयुवत 
प्रस्तर कुल्हाड़ी संस्कृति को खोज निकाला । सन्‌ :4,947 के ,उपरांत दक्षिण 
भारत में हुए उत्खनन-कार्यों से, ओपयुवत, प्रस्तर कुल्हाड़ीवाली ; संस्कृति के 
विषय में महत्त्वपूर्ण सूचना-सामग्री प्राप्त हुई । भारत में, इंसः संस्क्रति की 
महत्त्वपृर्ण देन लाल धरातल पर बने काले' चित्र तथा हलके पीले तथा लाल 
धरातल पर बने वेगनी चित्र है।.., 38. मो 


एगाधा कम) 85 ह हि है हि हि पर ह है 'पराग-विश्लेषण 
.युराकालीन परागकणों के विवर॒णादि।का विस्तृत विवेचन, जिसका 
45-337 0..5,9. (४४09]|77 
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उद्देश्य, पराग-कर्णों का सक्ष्मदर्शीय निम्रचयन कर तत्कालीन जलवाय वा 
ज्ञान प्राप्त करना होता है । विशिप्ट परिस्थितियों में, पराग अध्मीनत हो 
जाते हैं और उनके विश्लेषण से जलवायु संबंधी ' परिवत्तेंनों का ज्ञान होता 
है । पराजलवायुविज्ञानी यह ज्ञात करता हैं कि कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र 
में और किस युग में विदूयमान रही | इस आधार पर वह प्राप्त परागों का काल 
निर्धारित कर सकता है । इन परागों क॑ साथ, प्राप्त वस्तओं का बगल-निर्धारण 
वस्तृत: परागों के काल निर्धारण के आधार पर निश्चित किया जाता है । 


पराग-विश्लेपण के क्षैत्न में, यूरोप और ब्रिटेन में बहुत अधिक अनुसंधान 
हुए है । इस आधार पर ज़ागंतिहासिक कांस्ययगीन एवं लौहयंगीन जलवाय 
को विभिन्न कालों में विभाजित किया गया है । ' 


7०४८४7०९ बहुवण, बहुरंगी 
(4) अनेक रंगोंवाला; अनेक रंगों से युक्‍त वहुरंगी चित्र वनाने;की 
प्रक्रि से संवंधित । 


(आ) (यूनानी पुरातत्त्व) चित्रकला से संबंधित, विशेषकर भांड- 
चित्रण में किया गया अनेक रगों का प्रयोग । छठी शताब्दी ई० 
पृ० के एटिक के चहुरंगी भांड-चित्र वहुरंगी कला के सर्वत्क्ृिप्ट 
उदाहरण है । 

(इ) प्रागैतिहासिक. ईजियन मुंदभांडों में भी अनेक रंगों का प्रयोग 
होता था । दो या दो से अधिक रंगों क॑ प्रयोग को 'बहुवर्ण या 

कह प्रयोग कहा जाता है । भारतीय शिलागुहो, अजेतां, 
* एलोरा तथा बाघ आदि में बहुवर्णी. चित्र प्राप्त हुए है । 


एगजाद्ड्ंशा , न्‍ * ' “पालीनेशियाई, मलघक 


(अ) पालीनेशिया, उसकी भाषा, “उसके निवासी और वहा ' के स्थार् 
:५७, आदि से संबंधित'। ' ५ शी, 
(आ) पालीनेशिया में रहनेवाल है अ के लोग । पालिनेशिया के 
निवासियों बी भाषा का आस्ट्रोनेशियाई भाषोओं से काफी साम्य 
95, हु ॥ 
(६) मलय-पालीनेशी वर्ग की सुद्र-प्राची भाषा, जिसके अरतगंत 
माओरी, ताहिती, सेमोई, हवाई तथा ईस्टर दृवीप की भाषाएं 
परिगणित की जाती हैँ । । 


&9 


ए०णा॥९ / “*; 4, झूठ फी'घुंडी 
तलवार पकड़ने के लिए लोर पर बनी एक गरोलाकार' आहृति। प्रायः 
महू अलेकरण के लिए बनी होती है ' 
हि 2. कलश की घुंडी 
किसी मंदिर, स्तंभ, गुंवद, बल्‍ली के ऊपरी भाग पर अलेकरण. के 
लिए बनी कंदुकाबार रचना। ,, 


एणप्शंत्री , चीनी मिद्ददी प्रोसिलेन 
बत्तन और मृत्तियां बनाने के काम आनेवाली उत्तमः प्रकार -'की 
मिट॒टी, जो अपनी चमक, कठोरता, सुंदरता एवं पारभासिता के लिए' प्राचीन 
काल से प्रसिद्ध है ! स्वेप्रथम चीन मे, इसका प्रयोग (206 ई०१०) हुआ, 
इसीलिए इसे चीनी मिटटी कहा जाता है । इस प्रकार की भिट॒टी के बने 
भांड कठोर और मुदुल दोनों प्रकार के होते हैं, जिसका कारण निर्माण-प्रविधि 
में प्रयकत तापमान तथा मूल मिट॒टी में मिलाई गई वस्तुएं होती है । इस मिट्टी 
का मुख्य संघटक केओतिन हैं। .. , 
एऐण ०९ ४0॥8 गवाक्ष-पत्थर, जिंद्रित पत्थर 


(अ) दुर्ग-पाचीर में बना प्राकार-छिंद्र, मोखा या इसी प्रकार:को 
कोई संरचना, जिसमे से प्राचीनकाल में तीर आदि फेके जाते . थे,। 
(आ) बह पापाण पदूठ, जिसमें वृत्ताकार या चौकोर. छिद्र बना हो:!। 
पापएण-निर्भित महापापाणों के तुंब के प्रवेश-मार्ग परु रखे प्रस्त्रों 
पर भीतर पहुंचने के लिए बड़ा-सा मोखा या,छिद्र बनाया जाता हैं। 
कभी-कभी दो अलग-अलग पापाण खंडों के छोरों को काद कर 
यह मोखा बनाया जाता था। विश्व के अनेक देशों के गह-तुबो 
के प्रवेश-मार्ग इस प्रकार के गवाक्ष 'पत्थरों से बनें है'। 
एणडॉना0[4 7? 7 | स्थणावशंप 
' * स्थण या बलली का अंर्वाशिप्ट माग;' परातात्त्विक्‌ उत्खंननों में भवनों के 
ध्वस्त हो जाने पर, उनके का८्5-स्तंभीं 'का 'विधटित रूप , अवशिष्ट छाप, के 
रूप में भूमि में मिलता है । पाटलीपुत्न के उत्खनन में, चंद्रग॒ुप्त मौर्थ . कालीन 
स्थृणावशेपों * से तत्कालीन सभ्यता और नगरयोजना का ज्ञान होता.ह । 
एणमचऊंफा-ब्राएणा दवाएं... पोटेशियम आगेन काल-निर्धारण 


पुरातात्त्विक ,उत्खनन ,से प्राप्त, वस्तुओं की तिथि निर्धारित करने की 
ज्ञानिक प्रणाली, जो काबन '4 प्रणाली के समान है । यह हजारों वर्ष यूर्व॑वर्ती 
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स्कृतरियों का काल निर्धारित करने मे बहुत सहायक हैं: है । हम प्रविधि 
| आइसोटोप पोरे शियम 4 का अ्रयोग होता हैं, जिसका विधटन आरगन 
पे में होता है। हू (९०. (०,५४७ 2 का विपटन नात दर 
(077 740) के अनुसार होता ! हसका आ' 

4, 330 सहस न है। इसे आ धर मान कर तिीः वध पता लगाया जाता हूं 
(वरडन महाशय ने, इस तिि नि संशोधन किए | 
इस विधि के पारा ओल्डआई (047ए ) निका स स्कृति की 
प्रधम स्तर की का निर्धा हुआ। यह रवि बहुत चीन बस्तओओं 
* ऊालानुक्रम-निर्धारण लिए वहतत उपयोगी 


70| 705 भांइ-आपार 
वर्तेन के नीचे का नह पंदा या भाग, जिस पर बह टिका रहता है । 
9०६ #लत ठीफरा, डि-संड 


/2) पुरातात्तिक उत्तननों मे प्राप्त मिट टी के बत्तंनों के टुकड़े । 
उत्सननों में इन ठीकरों का वहुत्त भहत्त्व है। ये तत्कालीन जीवन, खान-पान, 
“दने-सहन आदि का नजा-जोखा अपने में समेटे रहते है। रंग्रीन तथा चित्रित 

टौकर भी मिले हे । ५ रातत्त्ववेत्ता के पत्वपूर्ण कार्यों में, इन ठीकरों को 

जोड़ना, इन्हें उपारना, पैंक करना, 3 का संग्रह तथा इनका रासायनिक उपचार 

/रना या करवाना ही नहीं, वरन्‌ इनके प्राष्कि-स्तर विस्तृत ब्यौरा 
सम्मिलित है । 


204/९+ १६ भव्य पाक के भकार-च फ 

मंडलाकार यह पत्थर, जिससे फुम्हार बत्तन आदि वनाता है । यह 
अपनी धुरी पर धमता रहता है । कुम्हार मिट्टी के लोदे इस पर रख कर 
के केर में यथ परता है। लगभ गे, 3,400 
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एण(९टए ' मुद्भांड, मिट॒टी के बने बत्तन 

मदभांडों का प्रयोग प्राग तिहासिक काल से होता आ रहा है ।! 0, 000 
ई०५१० से 2,000 ई०१० का काल, मुंदु्भांडों के प्रयोग का प्रारंभिक काल माना 
गया है । इसका समारभ नवपायाण काल में हुआ था, सर्वप्रथम खाद्य- 
भांडों का प्रयोग हुआ। 6,500 ई०१७० में, सुमेरवासीयों मे मिट॒टी के बत्तेंन 
बनाए, जिन्हें घंप मे सुखाया जाता था। मिस्र मे, इनका प्रयोग 4, 5 0- 
2,475 ४६० १० में होने लगा था। सिंध घाटी तथां तत्कालीन अन्य भारतीय 
स्थलों, जेसे लोथल और काली बंगा आदि में मृद्भांड बहुतायत में मिले हे । 
इनका काल-निर्धारण 2,500 ई०१० में हुआ है । आमरी, नाल, कुल्ली, क्वेटा 
रामाधुंडई आदि स्थानों से पूर्व हड़प्पाकालीन वत्तंन मिले है । पुरातत्त्व में 
मदभांडों देव विशेष महत्त्व हैं । 


छएाट-लं[2९व गाता अपसक्य - सानव 
सभ्य होने की स्थिति से पहले का मानव । | 
एालोडात्रांतरए प्रागितिहासविद्‌, प्रागितिहासज्ञ 


गैतिहासिक परातत्त्व का यह विशेषज्ञ, जिसने प्राक्‌ मानव के उपकरणों 
शैलाशयों, मृद्भांडों, मर-कंकालों तथा प्राप्त अन्य अवशेषादि कां अध्ययन 
या विश्लेषण किया हो । 


॥. 7 ०! 


ए्।ड070 / ४.४ प्रागेतिहासिक 


लिखित इतिहास के आरंभ होने से पहले की प्रावस्था से संबंधित या 
इतिहासपृर्वे काल का । 
एएल्मॉडणिट बाटी200० ११ प्रामेतिहासिक पुरातत्तव 
|] || 

मानव के लिखित इतिहास से पूव॑वर्ता स्थिति और अवस्था आदि का 
व्यवस्थित अध्ययन । इसके अंतगेत तत्कालीन प्रयक्त पापाण-उपकरणों 
मृदमांडों, जीवाश्मों, नर कंकालों आदि का विस्तृत अध्येयंन किया जाता है । 
प्रागितिहास_ अपनी पद्धति के लिए, पुरातत्त्व पर आश्वित , है तथा वैज्ञानिक 
अध्ययन के लिए भूविज्ञान, जीवाश्म-विज्ञान, नाविज्ञान, भौतिकी तथा रसायन * 
विज्ञान विपयक प्रविधियों आदि पर निमेर करता है । 

| ॥ 5 ः ६ २० ः | 27% 868 
ए्काओणड | ५ 6 + प्रागितिहास 
इतिहास के पूर्वक्करत्ती काल का व्यवस्थित विवरण; . :.,./ / , ,, 


+ 
4 2 #*. एप पि 
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. मानविकी के अंतर्गत परिगणित नया विषय, जिसे स्वतंत्न विषय के रूप 
में मान्यता उन्नीसवी शताब्दी ई० के उत्तरा्ध में, यूरोप के प्रायः सभी देशों 
में मिलने लगी । प्रायितिहास (प्राकू-इतिहास ) शब्द का प्रयोग, मानव के 
उस आदि काल के इतिहास के अर्थ में किया जाता हैं, जब मानव ने अपनी 
पाशविक वृत्तियों का परित्याग किया और सभ्यता के क्षेत्त में पदापंण किया। 
इस काल की पाच विशेषताएं हे (7) आखेंट जीवन, (2) अस्थाई निवास, 
(3) कपि-अज्ञानता, (4) धातु-अनभिज्ञता, तथा (5) लिपि का अभाव 
प्राचीन साक्षर समाज का इतिहास प्रागितिहास के क्षेत्र में नहीं आता । 


एशश्या।श्शंट टोध7ट प्रायसाक्षर संस्कृति 
लेखन-कला के विकास-पूर्व' की संस्कृति । ४ 
लोक प्राक वायाण 


पुरापापाण काल से पूब॑वर्त्ती, मानव-संस्कृति के विकास की प्रावस्था 
से संबंधित । 
काशाशया प्रा मानव 
. वह काल्पनिक आदूय मानव (आइमेट), जिसे मे (प्य का निकदतम 
पृवेज माना जाता है ! हे 
फशि॥क रीक्रॉधआए प्राथमिक शल्कन 


उपक्रण-निर्माण की प्रथम प्रावस्था । इसमें उपकरण के खूप में 
परिवत्तंनीय पत्थर के खंड को पत्थर हथौड़े ते अह्यर कर वांधित आकार- 
प्रकार दिया जाता था । 


80:॥40 ६ हि आदिम 
बहुत प्राचीन, अविकसित, ग्राकूसभ्य और बिलकुल सीधे-सादे ढंग का | 
रा जाता ४; ् (४ आईिस मातेव 


प्रागेतिहासिक मानव या प्राचीन मातव; सवन्पाषाण थुगीस मार्ेव। 

असंभ्य, प्राक-सम्ध आदिस जाति का मनुष्य । है! 
फ़ाण्ड ग्रालाणती.., - शालाका जाँच-प्रणाली, छड़ अ्रवेक्ष 
ह हे विधि 


किसी प्रातात्त्विक महत्त्व के स्थल पर उत्सनन करने से पूर्व, सर्वक्षण 
के रुप में भूमिस्थ दीवारों, फर्शों तथा तल-शिला आदि का पू्वच्यान आप 


- के लिए बिना -खुदे निक्षेपों में एक आकार की धातु की छड़ की 


बम 


भूमि में प्रविप्ट कर, जांच करने की प्रविधि, जिससे यह ज्ञात होता है कि भूगर्भ 
में कोई भवन या अन्य प१रातात्त्विक ठोस सामग्री दबी है या नहीं । इस 
प्रविधि को पुरातत्त्व में शलाका जांच-तश्रणाली कहते हैं 


एाणि5र 7९0०ण्णा प्रभूत परिष्करण, प्रभूत अनुशोधन, 
प्रभूत अनुशल्कन 
प्रागेतिहासिक काल में, पापाण-उपकरणी की धार को तोक्ष्ण अथवा 
बु,ठित (9००४) करने के लिए किया गया बहुत अधिक शल्कीकरण ॥ उत्तर 
पापाण-काल में, उपकरणों में परिप्करण काफी बड़ी मात्रा में मिलता है । 
परिप्करण का प्रयोग धार तेज करन के लिए ही नहीं, वरन पराने 'रुंडित 
कार्योग को फिर से नया रुप देने के लिए भी होता था। प्रभत परिष्करण 
के लिए आधात तथा दाब प्रविधि का प्रयोग किया जाता था । 


+ 8६ 


एाएाआ5९४00४४ ९३%९०४४ ० ऋ्रमहीन उत्सनन, अक्रमिक उत्सनन 
. “बिना किसी पूर्व योजना के की गई अव्यवस्थित खुदाई । नाथ, 


ए7ण्फुशॉब्छणाक सिहद्वार, मस्य दवार 


किसी भवन, देवालय, किले इत्यादि का मुख्य विशाल दुवार। इसे सदर 
फाटक भी कहा जाता हू । 


॥7४४50» 7 


770०व्एागए ९०शापएए रा टंरक्षी विलेपन 
किसी परातात्त्विक वस्त के क्षय को रोकने के लिए उस,पर किया गया' 
रासायनिक लेप । 


ए००व१एणा (+-]|700श7ए॥7) + 4 पु; दवार मंडप, मल्य- दवार 


किसी भवन का मख्य प्रवेश-दवार या मंडप 4" (४7:73 ॥5+ |! 


एाण० परडिठ्तंए ' बार।१९० ०६३४ आदूय ऐतिहासिक पुरातत्त्व 
परातत्त्व शास्त्र की वह शाखा, जिसके अंतर्गत, * प्रागितिहास ' तंथा ऐति- 
हासिक - काल के, मध्यवरत्ती काल का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है'। 


[70(0॥50759 डर हु 7 %: $ 2॥3 आदुयइतिहास 


प्रागेतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल के बोचे की कड़ी । इस कोल 
में दोनों ही कालों की विशेषताएं समाहित होती हैं. हड़प्पा एवं ' मोहनजोदड़ो 


220 


की प्रसिद्ध सभ्यताएं आदुय इतिहास कालीन समभ्यताए हे। इस काल की 
निम्नलिखित पांच विशेषताएं हे :-- (१) कृषि का विधिवत्‌ शान, (2) 
व्यवस्थित जीवन, (3) स्थायी निवास, (4) धातु ज्ञान और (5) लिपि 
ज्ञान । 

. आदूय ऐतिहासिक काल में, वे सभी वस्तुएं एवं विशिष्टताएं मिलती 
हैं, जो ऐतिहासिक सभ्यताओं में विद्यमान हे । फिर भी इसे पूरी तरह 
न तो प्रागितिहास कहा जा सकता है और न इतिहास ही । 


६4 


छएा060 ग090 आदय होमो 
मानव का वत्तेमान स्वरूप स्ले पृथंवरत्ती रूप; उप:कालीम मानव। 
छा00 ॥फरॉ९ आधदध्वय पाषाण/गीन 


उस प्राचीनतम काल का या उससे संबंधित, जिसमें पत्थर का किसी- 
न-किसी रूप में प्रयोग करना मनुष्य ने सीखा था । 
एएण॑णा4 (पशु) आप्रीव अलंकरण 
प्राचीन वास्तुकला क॑ अंतगेत, अलंकरण के लिए बनाई गई किसी पशु 
की आकंठ आक्ृति । इस प्रकार की तक्षित आक्ृति स्थापत्य संरचना की 
सजावट के लिए बनाई जाती है । 
छा0(७ा ग्राइए्राए0पाल॑धण चोटोन चुंधकमापी 
किसी भूभाग के चुंबकीय क्षेत्र के धनत्त्व-मापन का यंत्र । इस यंत्त की 
प्रयोग भविज्ञान तथा परातत्त्व में होता है । 
पए्ा०09॥0० आदय प्ररू्प ; आदुय रूप 
आरंभिक मल रूप; वह अपरिप्कृत, प्रकृत और मूल रूप, जिससी 


द्ड 


पत्तिकुति चनाई जाती हैं १ 


एा/एश्शा॥रा९९ मल स्रोत, प्राप्ति-स्थल 
वह स्थल या क्षेत्र विशेष, जहां से प्राचीन वस्तु की प्राप्ति हुईं हो | 
ए$९प्र१९फ़ो हा बी है 7. छदम लेख, जाली लेख 


वह लेख या अभिलेख, जिसमें उर्सके चास्तविक लेखक की जगह मिध्यां 
लेखक का नाम दिया या ,आरोपित किया गया हो । 
झूठा अभिलेख, जैसे भारत में गया का जाली ताम्नपट्ट अभिलेख । 
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2. क्षेपफ, प्रक्षिप्त लेख 


ग्रंथ आदि में जोड़ा गया' वह अश, जो उसके मल कर्त्ता द्वारा संरचित 
नहो और बाद में सम्मिलित किया या मिला दिया गया हो । 


फ्पाए वएश्राक्ञाणा साक्ष्ननिक उत्कीर्ण लेख 


शिला, ताम्रपत्न आदि पर तक्षित लेख, जो प्रजा अनुपालन या जनता 
की सूचना के लिए किसी ऐसे सार्वजनिक स्थल पर स्थापित किया गया हो 
जहां सब लोग उसे देख-पढ़ सके । अशोक के भभिलेख इसी श्रेणी के है । 


एजातं गण: ९१ ९० आहत सिवफा 


प्राचीनतम भारतोय सिव्के, जिन पर धाभिक तथा भौगोलिक चित्र या 
मुद्रा अंकित है। प्राचीन साहित्य में, इन्हें रण, पुराण, कार्पापण '(पालि 
में कहापण) कहा गया है । इन पर ठप्पों दवारा एक ओर प्रायः पांच चिह॒न 
तथा दसरी ओर दो या तीन चिहन अफित किए मिले है | चांदी और तावबे 
में ढले ये सिक्के अनेक आकारों में मिले हैँ । प्राप्त आहत सिवकों का समय, 
ईसवी पर्व चौथी रादी से लेकर लगभग ईसवीं तीसरी सदी तक हैं । ;सबसे 
प्राचीन अभिरला ते आहत सिक्का विदिशा में मिला. है, जिस पर सातवाहन 
शासक सात्कर्णी का नाम ब्राहमी लिपि में अंकित है । 


ईसा पूर्व की शताब्दियों में आहत सिक्के बनाने वी तीन रीतियां प्रचलित 
थीं--(4) धात्‌ के पत्तर काट कर सिक्के बनाना, (2) सांचे में ढाल कर 
सिवक बनाना तथा, (3) ठप्पे में चिहून लगाकर सिवका वनाना । तक्षशिला 
एरण भौर विदिशा मे हुए उत्खननों में विभिन्न आकार-प्रकार तथा तौल के 
आहत सिक्के मिले हैं । 


है 
एप्राएनवॉएएफ विहार. |, हे परगेटरी हथौड़ा 
प्राग तहासिक काल का पत्थर का वना,हथोड़ा, जिसे शव के, साथ गाडा 
जाता था.। इसके संबंध में तत्कालीन विश्वास यह था कि मृतात्मा इस हथौड़े 
की सहायता से, शोधन-गृह (प्र &॥०५) के द्वार खटखटाती थी। 


एएणा०..... मर 3० आंत शिज्ञु 

शिशु की नग्न आर्क्ृति । इतालवी पनर्जागरण काल में, इस प्रकार की अनेक 
मूत्तियों के साथ विपुल मात्रा में चित्न बने । भारतीय मूत्तिकला में शिश्‌ कृष्ण 
को इस रूप में दर्शाया गया है... '. ' ! 
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एड्ड्ठणए ए९०फॉ९ पिग्मो जन, वामन प्रजाति 
(+) विपुवृत्त रेखीय अद्लीका के नीग्रोटो प्रजाति के बौने लोग, जो 

डेढ मीटर से कम लंबे होते है । इनका रंग लगभग नीग्रो लोगों 

जैसा होता है । इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नही है । मलनेशिया 

तथा मलाया द्वीप समूह के नीग्रोटो तथा इनमे काफी साम्य हैं । 


(आ) दक्षिण-पूर्वी एशिया के अंडमान या फिलीपाइन्स , दूवीपों के 
नीग्रीटो लोग, जिनका क़ेद छोठा होता है.॥ .., । 
(३) छोटे कद के बौने लोग । ह 
एशाग्राणांत -... पिरामिड 


प्राचीन मिस्री लोगों दूवारा फराहो शासको के शवाधान के लिए निमित 
बहुभजी, पापाण-निर्मित विशाल संरचना | इसका आधार वर्गाकार और 
पाश्वे व्िकोणाकार है। स्वेप्राचीन ज्ञात पिरामिड तृतीय राजवंश के प्रथम 
राजा जोसर ने, सकक्‍करा (58009०9) मे, लगभग 2,800 ई०१०९ 
में बनवाया था | अंतिम पिसामिड (300:ई०प१० ) सूडान के मेरो (८०९) 
नामक स्थान में इथियोपियाई शासकों ने बनवाया । यह माना जाता है कि 
कच्ची ईटों से बने मस्तवा तुब से, इन्होंने पिरामिड बनाने की प्रेरणा ग्रह 
की । सबसे प्रसिद्ध और विशाल पिरामिड गीजा का भव्य पिरामिड है | 
इसके किनारे की एक भुजा लगभग 23.4 मीटर लंबी और पिरामिड को 
ऊंचाई 46.6 मीटर है । इसमें लगभग 25 लाख पापाण_ खंड लगे हैः 
जिनमें प्रत्येक का भार ढाई टन के लगभग है | पिरामिड-अध्ययन के कषत म। 
फ्लिंडर्स पेट्री का नाम विशेष उल्लेखनीय है। | 
एजाधापित हुश्लाएचम३ 05९ गोपुर 
..[3) प्राचीन भारतीय मंदिरों के बाहर घना विशाल दुवार | दक्षिण 
भारतीय मंदिरों में इस प्रकार की संरचनाएं मिलती है । इन दुवारों में मूर्तियां 
और अलंकरणात्मक आक्ृृतिया बनी हुई हे ,,जो कला के श्रेष्ठ उदाहरण है । 


(2) नगर या किले के दूवार पर वनी पिरामिड जैसी संरचना | 


एशाधागांतिणा - | - छोटा पिरासिड, लघु पिरामिड/ 
! स्तृपिका 


लछ आकार का पिरामिड, जेसे सूचिस्तंभ के उपर की संरचना | 


223 


ए॥णा। तिए ०१5 पिरामिड -विशेषज्ञ 


वह व्यक्तित, जिसने पिरामिडों के विषय मे, व्यवस्थित ढंग से विशेष 
अध्ययन कर ज्ञानाजंन किया हो और जो उनके इतिहास, उसकी निर्माण-प्रक्रिया 
स्थापत्यात्मक विशिष्टता आदि का ज्ञाता हो । 


एग़ाथा। 0 /९5(5 है पिरामिड लेख 


मिस्र के प्राचीन राजवंश के पांच पिरामिडों की दीवारों पर उत्कीर्ण- 
लेख, जो तत्कालीन मिस्रवासियों के धामिक विश्वासों और आस्थाओं 
आदि के परिचायक हैँ। आगे चल कर, इस प्रकार के लेख. 'प्रेत-पस्तक 
तथा 'शवपटिका-लेख” के रूप में प्रचलित रहे । इन अभिलेखों का उद्देश्य 
मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में मृतक को यात्रा को सुखद, बनाना रहा। 


ए१वाँणिता |श तुंबी-रूप पात्र, ना्मपाती 
कल - रूपी जार 


नाशपाती फल के आकार जैसा बत्तेन, जिसकी गर्दन 'कुछ ।लंवी :और 
नीचे का भाग गोलाकार होता है । 


एच0॥ हे । पाइथन 

यनानी देवशास्त्र में वणित, विशाल अजगर, जो जल्प्रलय के बाद कीचड 
से उत्पन्न हुआ माना जाता था। एक प्राचीन ,कथा क॑ अनुसार यह पारनेसस 
पर्वत पर रहता था, जहां अपीलो ने इसका वध किया । 


है] 


'. आरतीय: देवशास्त्न में, कालीय नाग की कथा पाइथन नाग से मिलती- 
जलती है । वृन्दावन में, यमुना नदी की दह में, कालीय नाग के"रहने और क्रृप्ण 
दवारा इसका वध किए जाने की कथा प्रसिद्ध है । 


ए8४य5 52, ५ ,.. पेडिका 


(अ) प्रायशः बेलनाकार ढ्वकनदार मंजूपा । प्राचीन यूनान, रोम 
४ ओर भारत आदि में इस प्रकार के पात्र प्रसाधन-सामग्री रखने 
' | 'केकाममें लाए जाते थे ' "४  * 


(आ,) बहुमूल्य सामग्री रक़ने;की पेटिका ३-८, ,- ४४ , 


+ 5 
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प्रज्ञा ९६टम१० ० ५०४ ' धच्चतष्कोणीय उत्खनन 


टीलों के उत्खनन की विशिष्ट प्रविधि, जिसमें टीले को दो डोरियों के 
सहारे चार भागो मे विभकक्‍त किया जाता है । तदुपरांत विपरीत चतुर्थाशों को 
एक के बाद एक इस प्रकार खोदा जाता है कि टीले के आरपार दोनो दिशाओ 
में अनुप्रस्थ काट बन सके | प्रत्येक चतुर्थाश के बीच में, .4572 मीटर से 
.944 मीटर चौड़ी मेड़ (4प्री८) बनाई जाती है । इस भ्रकार 
उत्खनन में, रिकाडे करना बहुत सरल होता है । प्रत्येक चतुर्थाश में दिग्बिद 
से संख्या या अंक लिखे जाते हे । रिकार्ड करने के लिए . बराबर दूरी पर 
खूंटियां लगाई जाती हे । 
पृप्पाशा। णरली0१ चत्रस्न-प्रणाली 

प्राचीन ऐतिहासिक 'स्थलों के उत्खनन की प्रविधि, जिसमें किसी, 
बरो, वृत्ताकार कटिया या इसी प्रकार की किसी गोलाकार्र ,रचनां की 

2 ५3008, 


द 


खुदाई की जाती हे । 


प्रष्यात्शी (नन्वुएशाक) |, 4 + «०४ ४ .? : 7“, 55: प्रस्तर ख़रनि 
वह खांन, जहा से पत्थर खोद कर निकाला जाता' हो; पत्थर की 

खान । आम कक आल 
2. का्चर्माणे 


. मुख्यतः विकर्ण रूप में जड़ा समकोणाकार काच । 
5 न 


पप्रधाड े अर, तन 0 मर बिल्लौर, स्फर्टिक, ववार्टूज 
उपकरण तथा मनके आदि बनाने के काम-आनेवाला पत्थर। इसकी 
अनेक किसमें मिलती है, जो रंग और चमक में अलग-अलग होती हैं । 
_ पिंडरूप (एगेट, ब्लडस्टोन, केंल्सेडोनी, जेस्पर, आदि) या क्रिस्टल 
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(एमिथिइस्ट, सिट्धिन आदि) रूप में मिलता है। भारत मे, देव मूरत्तियां और 
श्रीयंत्र आदि स्फरटिक, से भी बनते थे ।' ' * 
(0॥(शच्रदाए ए९पंठ्त ह चतुर्भक काल 

अंतिम भू-बैज्ञानिक काल । मानव कां प्रादुर्भाव इसी यूग में हुआ । इस 
काल को दो भागों, अत्यंतनूतत युग तथा नूतनतम युग के रूप में विभाजित 
किया जाता है । नृतनतम युग के अंत में प्राश्ञ मानव (॥070-847०॥5 
उत्पन्न हुआ । ह 


॥70९९ «प्रजाति 
(अ) व्यक्ति समुदाय, जो आनुवंशिकी या रत से परस्पर संबंधित हों 

और जिनका पूर्वज और उद्गम-स्रोत एक हो । २ 
« » » (आं) मानव जाति का उपविभाजन, जो उन 'शारीरिक विशेषताओं 
तथा बनावट के आधार पर किया जाता है, जो उन्हें जन्म से ही 
विरासत के रूप में मिली है, जैसे-नीग्रो प्रजाति, मंगोल प्रजाति 


* 


आदि। ,, , . को १३8 जा । 
बलांगगढ़ड.. , » * प्रजाति-चिज्ञान 
हे ४ जातियों &; ग़ों 
, मानव जातियों और प्रजातियों का. अध्ययनपरक. बह !विज्ञान, जिसके 
अंतगेत विभिन्न नस्‍लों की, शारीरिक विशेषताओं, ;'जैसें। वर्ण, * रक्‍्त-वर्गं 
शिरस्य सूचकांक, केश, अस्थि आदि का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है | 
एतीए-बलाए6 पेबापड. || * .. रेंडियो-सक्तिय काल-निर्यारण 
काल-निर्धारण की वह वैज्ञानिक !प्रविधि, जिसका आधार रेडियो सक्ति. 
यता का परिमाण होता है । कार्वेत्न 2, बस्तृत: कार्बन ग्थ्का वह रेडियो. 
सक्रिय आइसोटोप है, जो वायु-मंडल, में अंत्रिक्ष-विकिरण द्वारा नाइट्रोजनः 


74440 ०४0 ,, ९१०० रेडियो-सम्रियता-विद्ध रेड्णि 
सेक्रिपता-प्रणाली 


गया ००७ मुंडेर, उच्णीप 


कर्स 
ए्यांव हु 27॥3 7 वेदिका-स्तंभ 
हे घेरा या ड़, जिसमें दीवार के रूप में, थोड़ी-थोड़ी हर पर स्तंभ 
रच जोड़ा है । 


प्यप्वेत्क्ञा 4574 विषम अनगढ पायाण 
बिना पराशा गया और अपने पूल र्प मे टेबा-मेढ़ा पत्थर | 


गया ल्अ्श्बात्त याद ऋछ उत्सनन 
व्यवस्थित और अनियमित रूफ से की गई खुदाई | इस प्रकार की 
' रातात्त्विक पामग्रियों को भति पहुचने के पाय-साथ उत्समित 

हीता है ; ' ' 
7९स्काकता( फ्राबह6 शयन मृत्ति, प्रतिशयन मत्ति 
नह मृत्ति जो विश्ञाम, लेटे रहने या सोने के भद्दा में ही । भारतीय 


र लेढे हुए (शयन मुद्रा में) 
दिखाया प्या है । ३0 शेप शायी! इंशा कहा जाता है । ४ 
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इटप 0ए९॥ा९ गेरू 
रगने के काम में लाई जानेवाली लाल रंग की खनिज मिट॒टी । 
एल्वे .०ा-7९6 ई९८कगंपुप९ लाल पर लाल रंग की प्रविधि 


आद्य ऐतिहासिक काल मे, लाल रंग के मिट्टी के व्तनों पर लाल रंग 
से अलकरण करने का तरीका । 


7९0 फुतज्राएए0 क्ा।0 लाल ओपवाले बत्तन 
वे बत्तेन, जिन पर लाल रंग का पूर्ण या आंशिक लेपन किया जाता था । 
इत डाएएल्व छजारा) लाल लेपवाले वबत्तंन 


आदय ऐतिहासिक काल के वे मिट्टी के वर्सन, जिन पर पकाने के पर्व लाल 
रग का लेप किया जाता था । वत्तन वन जाने के उपरांत उसे लाल रंग के 
गाढे घोल में डबो दिया जाता था । इससे मदभांड पर लाल रंग की पतली 
तह चढ़ जाती थी । घोल कं सूख जाने के उपरांत पात्र को आग में पकाया 
जाता था। इसके दो लक्ष्म थे | प्रथम भाडों की संदरता बढ जादी थी। 
दूसरे, इससे वे अधिक जल-सहरोधी (ऋ्ञाश।ष्टा॥) बन जाते थे । 
7९00 छ०400 १११7९ लाल रंग के क्षालित बत्तन 


लाल रंग के घोल में णवो कर वने बत्तेन। लाल रंग का घोल बना कर, 
उसमें मिट॒टी के पात् की बाहरी सतह को डुबो कर निकाल लिया जाता था 
और फिर उसे सुखा कर पका लिया जाता था । 
7टाण्डुए एला05ा[ फड़ा-निक्षेप, अवकर निक्षेप 

वह स्थान, जहां पर घर का कूड़ा-करकट आदि फेंका जाता है । प्राचीन 
उत्खननों में, इन कूडा-निक्षेपों के अध्ययन से तत्कालीन संस्कृति को जानने 

मूल्य सामग्री प्राप्त होती है । दैनंदिन प्रयोग में आनेवाली अनेक वस्तएं, 
जैसे ठीकरे, अनाज, खिलौने, अस्थियां, गृठलियां तथा अलंकरण आदि में 
प्रयुक्त मनके, मोत्री आदि बस्तुएं दूड़ा-निक्षेपों में मिलती है, जिनसे 
तत्कालीन सभ्यता , एवं संस्कृति के वारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है । 


प्हीकाह..“#]| ,! 3 पुनः पीला सलम्मा करना, 

पुनः हमरंजन करना 

सस्ती धातुओं पर रासायनिक प्रविधि रो बहुमूल्य पीले रंग की धातु, 

सोने का वर्क या पीले रंग का लेप पुनः लगाना, जिससे वह , वस्त देखने में 
सुंदर और आकर्षक प्रतीत हो, । 


] 
बह 7 
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एक चपटी और सकरी सज्जा पट्टी, जिसे संधि-आवरण और विभिष 
भागों को विभाजित करने आदि यो लिए बनाया जाता है । ये अंत््रनेथित गांठ 
था जालीदार अलेकरण के काम आती है । 
72889 #0॥7 निर्यामत बेधनी 


प्रागेतिहासिक पाधाण-उपकरण का प्रकार । इस प्रकार के उपकरण 
लंबे नुकील होते की जो पतले फलक-शल्कों पर बनाए जाते है । ये उपकरण 
“/#? आकार के होते हे । उपकरण की घार बनाने के लिए, कभी एक भुजा 
भर कभी दोनों भुजाओं के छोरो क्षो परिप्कृत किया जाता हैं । 
ए्रशंडतशा #०ए: रंगीन फाष्ठ-पच्चोकारी 
अलग-अलग रंगों की सकडी को, अनंकरण हेतु उत्थचित करने या जझ्ने 
का काम | 
स्लै॥्ा70 रं॥0709 55 सापेक्ष कालानुफ़म 
उन प्रातात्त्विक उत्खननों में, जिनकी निश्चित तिथि के बारे में ठोस 
सामग्री (जैसे अभिलेख, सिक्के आदि) उपलब्ध न हों, परातत्ल्ववेत्ता प्रमाणीं 
ने, अभाव में विभिन्न स्रोतों, जैसे, स्तरीकरण, प्ररूपनिदेधा ( ॥%्णग्ट्ांट्डां 
घाढत700 ) सहसबंधीकरण प्रणाली, फ्लोरीन परीक्षण परद्धत्ति, समंद्रीय 
जल-तल परिवर्त्तन, पराग-विश्लेषण, जीवाश्म-्साध्य, वृने-व्लय विश्तवण 
आदि अनेक प्रविधियों से प्राप्त सूचनाओं की ए शा ब्त कर सापेक्ष 
कालानुक्रम प्रस्तुत करता है । 
लो 3, पुरानशेप 
प्राचीन काल के स्मारको, भवनों, वस्तुओं आदि के अवशेष ; भग्मावशेय । 
2, देहावशेय 
किसी महापुरुष के घरीर के अवशेष, जिन्हें प्रायः मजूपा में सुरक्षित 
रखा जाता था । भारत में, इस प्रकार के अवशेष सांची, पिपरहवा आदि स्थानीं 
में मिले है।' इन देहावशेपों को मंजूपा में रखकर किसी धार्मिक स्मारक के 
अंदर मुरक्षित रसने की प्रथा थी। |" ह 
इलोट टडॉप्ले.. अवज्गेष संजूधा, पाठु-मंजूषा 
वह पिटारी या डिब्बा, जिसमे किसी महात्मा के धातु अवशेष दिन 
प्रति-दिन के काम में आनतेवाली वस्तुए आदि आरशधना या श्रद्धा-समर्पण 


जक के 


हक 


के लिए सुरक्षित रखी जाती हैँ। बौद्ध धर्म में बुद्ध और प्रसिद्ध मिक्षओं 
के वेहावशेधों को सुंदर मंजूपा में रखकर उनके ऊपर स्वैप-निर्माण किया 
गा था। , 


ए_शीर शावागरार7 है अवधद्ोष-फक्ष,' धातु-गर्भ 

' बह स्थान, जहां पर अन्य महापरुपों, महात्माओं आदि की अस्थियां 
दांत अथवा अन्य भोतिक अवशेष सुर्रक्षत रीति से रखे गए हों । वौद्धों ने, 
अवशेषों को सुरक्षित रखने को लिए एक विशेष प्रकार की संरचना 'स्तप' का 
निर्माण किया, जिन्हें 'धात-स्तप' कहा जाता था । हे 
प्थांट 722शए/4८९९ अवशेष पात्न 


किसी महापुरुष के धातु-अवशेपो को सुरक्षित रखने का लोटा बत्तंन । 
बोद्ध धममं में इन धात अवशेधों को स्तपों में सर्राक्षत रीति से रखा जाता था । 


हला९ 5४३१४ घाल-स्तप 


बह स्तृप, जिसमें भगवान बदध या अन्य किसी महात्मा के देहावशेप 
सुरक्षित रखे हों । भारत के धातृ-स्तपों में, सांची तथा सारनाथ के स्तृप विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 


शांत... उद्भृति, उभार 
अपनी पष्ठभमि से उपर की ओर उठान । | 
मृत्तियों में, आकृति के मुख, वक्ष, हस्त, उदर आदि के धरातल से बाहर 
को ओर निकलने की अवस्था । हे कक हे 
मूत्ति को उभारदार बनाने के लिए मूत्तिकार,द्वारा- हथौड़े और च्लैनी 
का ब्रयोग किया जाता है । है: 5-7 
. उभारदार आक्ृृतियां तीन प्रकार से उद्भत होती है । () उच्च उदभत 
(2) मध्य उदभत तथा (3) निम्न उद्भुत। प्राचीन काल,में बने उद्भृत 


शिलापट्‌ट आदि मिले है । इस प्रकार की उभारदार आक्षतियां लकड़ी, , हाथी- 
दांत, पत्थर और धातुओं से बनी मिली हे । 


ए्शांस ॥40० ' उद्भृत, भतिमा 
किसी धरातल को उकेर, उभार या तक्षित कर बनाई गई , मूर्त्ति 
ए्थाल्प० इशपाफञपफ्रि९०: + |: मर -+% + उदभत मत्ति 


उकेर, उभार या.तक्षण-कर वाई गई -मंत्ति । 7 अल 
6--387 ८. प्र. 9. ((६।७)/77 
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॥लांहांणएपड गा। ? '“घामिक, कला 


' मंदिर, मस्जिद , 4४ रुदवारा, स्तप आदि धामिक संरचनाओं क 
निर्माण, अलंकरण आदि का प्रतिनिधित्व करनेवाली कला । प्राचीन काल से, 
उपासना-अचना, पजा-साधना, सिजदा-नमाज आदि धामिक क्रियाओं को 
करने के स्थानों को आकर्षक, संदर और सविधाजनक बनाने का प्रयत्न 
होता रहा है । अन्य देशों की तरह भारत में भी धर्म ग्रंथों -तया वास्तुशास्त्रीय 
ग्रंथों मे, धामिक संरचनाओं के निर्माण संबंधी निश्चित नियमों का प्रावधोन 
रहा है और उन्हीं क॑ अनुसार धामिक भवनों का निर्माण और अलंकरण 
हुआ है । 


एशह्र0प५ 5फाटॉपा ९ धाभिक, संरचना 
किसी धमम से संबंधित भवन, स्मारक या देवालय । मक ' 
एशॉंचुएथ्ा ३ पुरावशेष-मंजूपा, अस्थिन्‍्मंजूपा 


वह छोटी पेटी या ढकक्‍्कनदार पात्न, जिसमें किसी महापुस्प के देहावशप 
(अस्थि, केश इत्यादि) या उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तु (वस्त्र, पादुका, 
आदि) को प्रदशेन के लिए सुरक्षित रखा गया हो । मी 
रशासवला० (एप्राप्रार रेमिडलो संस्कृति 


उत्तरी इटली स्थित पो घादी की ताम्रकालीन , संस्क्ृति । शत 
,885-86 ई० में हुए उत्खनन में, यहां पर 7 तुंब प्राप्त हुए, जिनमे 
तांबे की सपाट कुठारे, त्रिभजाकार कटारे तथा फरसे आदि मिले । इन तुबों 
में मृदभांडों के अवशेष बहुंत कम मात्रा मे मिले है और जो मिले है, वे एक € 
प्रकार के नही है । रेमिडेलो संस्कृति का काल लगभग 2,000 ई० १० आर्की 
गया है । 


एश्जाशा + ही 5 8 «अवशेष, अवर्शिष्ट 

किसी प्राचीन वस्त का क्षेय या विघटन होने के बाद बचा अंश या भाग । 
प्लाएश्याणा... हे ,..  नवोकरण, नवीयन, जीणदिधार, 
| & | | पुनस्दृधार 


किसी वस्तु को यथासंभव मूल रूप प्रदान करना | _ , 

जीणोदिधार; या पनस्दधार से तात्पय है, किसी प्राचीन मंदिर, भेवन, कु 
तड़ाग आदि की मरम्मत कर, उसेर्धफर से स्थापित करना । स्मारकों के जींद 
धार का कार्य, पुरातत्त्व में बहुत महत्त्वपृर्ण है । इसके अंतगंत मूल संरचना *' 


क् अर 
है: $ ७ 


हे 
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प्रामाणिक अवशेर्षां को सुरक्षित रखते हुए, इस प्रकार .,मरम्मत की जाती है 
कि वह यथासाध्य मूल जैसी प्रतीत हो । १रातत्त्व में, प्राचीन 'भवनों आदि के 
पननिर्मण का न्यूनतम विधान है । भारत में ताजमहल, बीजाप१र का गोल गंबद, 
कुतुव मीनार, अज॑ता की मुफाओं आदि अनेक भहत्त्वपर्ण स्मारकों को हास'से 
बचाने के लिए समय-समय पर उनका फनस्दंधार किया जाता रहा है +। , 


जाय प्र तिकृति 
किसी मूल चित्र, मृत्ति, अलंकरण वस्तु आदि के आकारूप्रकार से मिलती 
हुई, ठीक उसी प्रकार बनी या बनाई गईं, मूल कृति क॑ समान दूसरी कृति । 
इस प्रकार की प्रतिरूप कृति की उपयोगिता मल कृति की तरह ही होती है । 
सामान्‍्यतया ठप्पे द्वारा या सांचे में ढाल कर, मूल कृति का प्रतिख्प 
तेयार किया जाता है । दलेभ कला-कृतियों, जैसे, मृत्ति, सिक्के, अलंकरण 
पट॒ट आदि की प्रतिकृतियां, अध्ययन या अलंकरण के लिए रखी जाती है । 
ए९9७४55९ (-७॥॥७७५४४४१ ) टप्पे का फाम, परश्चोषभत 
चांदी, सोने अथवा कांसा आदि धातु की बनी चादरों के पृष्ठ भाग पर 
हथौड़े से प्रहार कर आक्रति उभारना या उद्‌मृत आक्ृति 'का रूपांकन करना। 
यह तकनीक, भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है । 'इसकी पुष्टि पुरा- 
तात्त्विक उत्खनन में प्राप्त नमूनों से होती है । भारत मे, नल वंश की स्वणे 
मुद्रएं इसी विधि से बनी । " 


7॥९70005 वरण 
() किसी वेदी के पीछे वी ओर बनी विभाजक दीवार था जी लगा 
। पर्दा । । 


(2) पाचीन भवनों क॑ विशाल कक्षों के मध्य मे बनी अंगीठी का पिछला 
भाग । यह धमनाल क॑ ठीक नीचे बना होता था ।_"' 
(3) प्राचीन कवच के पीछे का पट्‌ट । 


ए९5८७९ ९५४९४४०(०७ २ / « » उव्धार उत्सनन 
बिनप्ट हो जाने की आशंकित स्थिति से, किसी फुरातात्त्विक निधि को 
सुरक्षित रखने के प्रयोज़न से की |गई खुदाई। आजकल -जनसंख्यावद9४,' जल 
और खादय समस्याओं आंदि को सुलझाने. के लिए बांध बनाते और नहरों आदि 
की व्यवस्था करनी होती है । कभी-कभी इनके क्षेत्न में प्राचीन अवशेष, . स्मारक 
याक्षेत्ञ आ जाते है, जिन्‍हें' पुरावत्त्ववेत्ता कम-सै-कम समय में /तात्कालिक 
उत्खनन द्वारा बचाने की सुब्यवस्था करते है । । 


३ 
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उद्धार उत्वनन का सबसे महत्त्वपूर्ण नमूना मिस! स्थित नूवियां के 
स्मारक है, जिन्हें आस्वान बांध बनने के परिणामस्वरूप जलमग्न होने से 
बचाया गया । भारतवप॑ में, नागार्जुनकोंडा के प्रसिंदृध वोदुघ स्थान की रक्षा 
उद्धार-उत्खनन द्वारा की गई और उसे क्रृप्णा नदी के ऊपर बने बाँध मे 


जलमग्न होने से बचाया गया ! 
7९507 4(07 पुनरुद्धार, जी द्धार 


किसी प्राचीन भवन या वास्तु संरचना की, फिर से की गई मरम्मत । 


_ किसी टूठी-फूटी इमारत का और अधिक हास, विनाश और विषेटी 
से रोकने के लिए किया गया प्रयास । ह 


पुनर्द्घार कार्यो में इस वात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि गएसते 
करते समय भवन का मौलिक रूप और सौंदर्य यथासाध्य अप्रभावित रह । 
7057फ्रा्रष्ट [०५ ९०) (सिक्के का) पुनमुद्रांकरन 


किसी सिक्‍के या मोहर पर दुबारा ठप्पांकन | प्राचीन काल में विजेता, 
शासक, विजित शासक द्वारा प्रवर्तित सिक्कों या मोहरों पर अपनी शासकीय 
मोहर पुन: अंकित करा देता था। सरातवाहन शासक गौतमिपुत्त से रत 
ने, क्षरात शासक नहपान के सिक्कों को अपनी शासकीय मुद्रा से पुर ्कित 
किया । कुपाणों के अनेक सिक्कों पर यौधेयगण ने अपनी मुहर अंकित की । 
एश0्त्टा। « अनुशत्कन 

प्रण्णेतिहासिक काल में, प्रस्तर उपकरण बनाते समय किया गया दहें है: 
शल्कीकरण (हाय), जिसके दवारा उपकरण के।कार्याग कीं वीर 
को तेज अथवा उसके किसी भाग विशेष , की धार को कुंठित (7४) 
किया जाता है ॥ हम 


2. परिष्करण, अनुशोधत 
,. आचीन चितों तथा मूर्तियों आदि को सुधार दवारा मूल रुप में तने 
का काये | की 9 आल बा 
7४6एशॉप्रिएट [शाप दृध० । 3. अनुशोघन प्रविधि, अनुशत्कन-प्रविर्धि 
प्रागैतिहासिक पापाण-उपकरण-निर्माण में अनुशोधन तकवीक अप 
उपकरण के कार्यांय की धार को तेज अथवा उसके किसी भाग विशेष को थीं 
को कुंडित किए जाने की तकनीक । यह प्र्वाधि उपकरण-निर्माण की विकार 
अवस्था की दूयोतक है । इस प्रविधि के तीन उद्देश्य थेः-- (१) गे 
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निर्माण (2) उसकी धार तेज करना (3) उपकरण की भुजाओं की तीक्ष्णता 
को कूंठित करना । 4. पापाण काल में, उपकरण पर अनुशोधन करने की 
प्रविधि पर्याप्त विकसित हो चुकी थी । 


2. परिष्करण प्रविधि 
म॒त्तियों, चित्रों आदि की मूल रूप में लाने के लिए प्रयुक्त प्रविधि। 

70१९णार्ला क्री पुश्ता, प्रतिघारक भित्तति 
इंट, पत्थर, मिट्टी आदि से बनी सुरक्षात्मक दीवार, जो पानी की बाढ़, 
भूस्खलन आदि को रोकने के लिए वनाई जाती थी। श्राचीन दुर्गो, मंदिरों, 
नगरों आदि की रक्षा के लिए एसी संरचना के निर्माण का विधान ,प्रचलित 

रहा है । प रा ह 
ए0गाए चौकोर आर्ृति 
. यूनाती कला, विशेषकर यूनानी मुद्भांडों में हीरे के आकार रा अलेंकरण, 
जो चौकोर आकार का होता है । इसके परस्पर विपरीत द्वोनों पांइ्व॑ समा- 
नांतर होते है । इनसे दो अधिक कोण तथा दी न्यून कोणीय 'रचना वन जाती 
हे 


दर ल 
है रच क १4% ह / 45 


॥ 


7॥9/07 ०5 ु . ... ; » अगपात्र, राइटोन 
प्राचीन रोम और यूनान में तरल-पदार्थों को स्रक्षित::रखने का हत्थेदार 
पाक्त । इसके आधार भाग- में,, किसी पश्ु-पक्षी, रत्नी,या मिथक-प्राणी का 
म्‌ख-भाग बना होता था । ,.इसके मुख में एक,अंतस्थ टोंटीनुमा छिद्ग बना' 
होता था, जिसमें से तरल पदांथे बाहर की ,ओर सृगमता से निकलता था-। - 
गीकल्द छल. , ०४ ४ . ४ कसरखो भांड 
व बत्तंन, जिनमें कमरख फल की तरह उभरी हुई ' फॉर्कि' अलंकरण 'के 
लिए बनी हों3/.- '“““ « ४ 2३ 
सी. ५, ६-४८ » पूसर रंग, ,भूरा.रंग 
:- एक भ्रकाई का मटमेला/ रंग, जिसकी “आभा छुछ-कुछ ,हरी-पीली हो। 
सामान्यतः; धूल में सनी या.भूरे रंग की वस्तु को, 'धूसर रंग की वस्तु कहा 
जांताहे 6,०६४ कक हे क व की हि कक ० मद 
एा।.. 7: है जा आम, ग या हर ३० ३० जो अंबठ, "फीर, कितारा- 
गोलाकार पात्ों का उद्धा या मुड़ा 'हुआ किनारा । उत्खननों के परिणाम 
स्वरूप, इस प्रकार के प्राचीन कोरदार बत्तन काफी संख्या में मिले है। ** 


$ ६8७5 |  *$ 
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घाहतवा। । । पट्‌ट-अलंकरण 

पत्न-पुष्पों, लता-बल्लरियों आदि की | लहरियादार आकृति से युवत 
वलनि या अन्य इसी प्रकार के प्राकृतिक रूपों की प्रतिकृति, जिसे किसी पर्टिया, 
तस्ती, वस्त्र आदि पर सज्जार्थ बनाया गया हो । 


एाएं [00 ([9040879) घचलयपाद, पेंदी 
मद्धांड आदि का निचला भाग, जो प्राय: गोल होता हूँ ! 

पाएं, झा 

() छोटा वृत्त ु ु 

(2) छोटा छल्ला; गोल बनावट का वह गहना, जिसे कानों में पहना 


जाता है । 
2. केशकुडलिंकां 


3, कुंडल 


बालों का घुंधराला गुच्छा; घुंघराली लट ।' 


प्राचीन भारतीय कला में कणे-कुंडल तथा कुंचित केश प्राय: चिंतित हुए है। 
घंतड़ ४$६06 वलप-प्रेस्तर 


(१) वृत्ताकार प्राम॑तिहासिक परापाण-उपकरण, जिसके सध्य भरते ने 
एक बड़ा छिद्र बना होता था | इसे समतल करने के उपरांत पघिसा जो 
यू । कुछ बलय प्रस्तरों पर श्ालिश के अवशेष विहन मिले है ।. इस उपक | 
के संबंध में बिदृवानों का अनुमान है कि इसे मार देने के लिए हथीड़े अपपे! 
गदा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। इसके बीच में बने छिद् 2 कदार्चित 
लकड़ी का बेट फसाया जाता था। ये वलय-प्रस्तर, नाशपाती, विब, तीर्यिक 
अथवा अंडे की आकृतिवाले बने मिले है) हड़प्पा संस्कृति में, इस प्रकीर 
के वत्रय-प्रस्तर मिले है, जिन्हें प्राणी-उत्पत्ति का प्रतीक मानते है! 

(2) किसी मेहराव के मुख भाग में लगा प्रस्तर या फ्नी । 
एप ज्थ (७-७८: भरा) इप्टिका कप, वलव कप 

मिट॒टी के पके व॒त्तीं की ऐसी संरचना, जिसमें मिढ॒दी के चलयों को 
'इस प्रकार फसाया जाता था कि कुप सदूश आकृति बन जाती थी। निवास" 
स्थान के गंदे पानी की निकासी के लिए प्राय: 'इस प्रकार के बलय कृपो को 
वनाया जाता था । भारत के विभिन्न प्राचीन स्थलों में, ईसा पृ१ तीसरी 
शताब्दी से इनका प्रयोग मिला है । कही-कहीं ' कूड़ा-निक्षेप हेतु वेलय पे 
उपयीग में लाए जाते थे । * ः 
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गंफवपंगा संधीरवांतत * अनुनद सभ्यता, तटवर्त्तों सभ्यता 

नदी-तट पर विकसित हुई सभ्यता । विश्व की अधिकांश सभ्यताएं 
नदी तटों पर पुष्पित और पल्लबित हुई। गंगा-यमुना, नील, सिंधु तथा 
दजला-फरात नदियों के तटों पर विश्व की सर्वोत्क्ृप्ट सभ्यताओं ने जन्म;लिया । 
एांए्ञॉ० तरावर75 ऊमि-चिह न 

नदी या सरोवर तट पर बालू में तरंगों द्वारा निर्मित समानांतर 
उभारदार चिहुन | 
ए९ह 5९९0 नदी-अनुप्रस्य 

नदी दुवारा काट गए कंगार । प्राचीन सापेक्षिक काल-निर्धारण में 
इसका विशेष महत्त्व है । नदी-अनुप्रस्थ से तटवर्त्ती जीवन 3 घ ज्ञान होता 
है। नदी-अनुप्रस्थ में विभिन्न कालों के जमाव स्पप्टतः दृष्टिगोचर होके है । 
इन जमावों को भूमि के रंग एवं स्तर के आधार पर एक-दूसरे से विभक्‍त किया 
जा सकता है, क्योंकि इन जमावों का क्रम नदी के विभिन्न कालों में होता 
है । ये जमाव तीन प्रकार के होते है-- () गोलाब्म निक्षेप, (2) वजरी 
निक्षेप (ह2ए० (९9058 ) एवं (3) गाद निक्षेप (आओ! 06027०५॥|) 
नदी-अनुप्रस्थ में प्राप्त निक्षेपों में मिले पत्थरों के आकार-प्रकार, उनके कोण 
ओर घप॑ण की दशादिशा या अवस्था का अध्ययन कर तत्कालीन नदी-जीवन 
संबंधी महत्त्वपृणं जानकारी प्राप्त की जा सकती है । 
70९६ ९ बराएा€एप्रा९ 


शिलावास्तु, शेलकृत वास्तु 
चट्टानों को काट कर बनाए गए भवन या मंदिर | विशाल शिलाओं 
को काट-छांट कर इन्हें बनाया जाता था ।' भिम्र देश में, अवू-सिम्बेल, उत्तरी 
अरेविया में पिद्रा' तथा भारत में कार्ला, भाजा, अजंता की गफाएं, एलोरा 
का कलाश मंदिर तथा मामल्लपुरम्‌ के रथ-मंदिर और मानव-निर्मितं 'शैलकृत 
गुफाएं वस्तुतः गुफा वास्तुकला के सर्वोत्क्रप्ट नमूने हे | रे 3 


ए7०्टां८ लय एपंहा... , /' ' +  इशलोत्कीण्ण राजादेशं, शिलोत्कीर्ण 
3१ के 2 न हक 5 + 


े धो "४ 'धमविश 
.. शासन द्वारा शिलाओं पर उत्कीणे ' अभिलेख । सम्राट 'अशोके ने अपने 
शिलालेखों में उत्कीणित लेखों को “धर्मं-लिपि/” * (धम्मलिपि) बताया । 
7ण्टाए काइएफाता...* हे हि 2 शिलालेख 
/ किसी शिंला था पेत्थर पर खोदकर लिखा गया अभिलेस; शिलोत्कीर्ण 
लेख॥ * ' कम 8 8 है शो ये 


+ 4 हि ७ पक 
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70९॥८ एशाोा॥ए ब शल-चिंत्र, शिता-चित्र 


प्राकृतिक गुफाओं या मानव-निर्मित शिला-आवासों की दीवारों पर 
बने चित्न। प्रागेत्तिहासिक काल से शैल-चित्रों का निमणि होता आ रहा 
है । भारतवर्ष में, आदिम शिला-गह चित्र मध्यप्रदेश के अनक स्थे व 
आदमगढ़ , आबचंद, भीमवं>का, पचमढी आदि में वहलता से मिले है | मे 
आदृय ऐतिहासिक चित्र अजंता, वबाध, एलोरा आदि के शिला-चि्चों से 
भिन्न हें। इन चित्रों में अमेक प्राकृतिक रंगों का प्र ऐेग हुआ है. और इनसे 
तेत्कालीन मानव-जीवन की झाकी मिलती है । 


ए०ल६ हालारए ' शैलाश्षय, शिलाश्रय 


शिलाओं के नीचे या उनके बीच में प्राकृतिक रूप से बना ..आश्रयस्थेल | 
शलाशधय गुफा की त्तरह गहरा नही होता, पर अनेक शैलाशथयों के वितानें 
काफी बड़े,मिले है, जिनमें पर्याप्त बड़ी संख्या में मनप्य निवास करते होंगे | 
प्रागेतिहासिक मानवों ,तथा उनके दवारा प्रयुवत अनेक वस्तुओं की अवशप 
शलाभ्यों में मिले हें । ॥ जी 


70॥) 276 गिल शणेशेत्र फुडल पट्टी सज्जा 


कुडल की तरह गोल और उसके बाद पट्टी की आक्ृति की पुनरावृरतत 
से यक्‍त अलकरण । 


एण्आशा। ग्राएंए।९९(ताए 5 रोमन स्थापत्य 


/. रोम साम्राज्य कालीन वह वास्तुवाला, जो इटली, यूरोप, उत्तरी 
अप्रीका तथा पश्चिम एशिया के देशों -में अब भी विद्यमान है और जिसका 
काल 46 ई० १० से 365 ई० तक रहा । इस यंग * स्थापत्य कंत्ना 
में ज्वालामुखी कंकरीट, ईट, पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग हुआ है | 
रोमन लोगों ने, यूनानी-धर्राणक शैलो (ए90८४/९८6( (57०८ शंशों८) 
तथा .- एट्रस्कनी मेहराबदार संरचनाओं को सम्मिलित कर एके 
नवीन शैली को जन्म दिया । उनकी वास्तुकलात्मक संरचनाएं जलन्सेत॒, 
सार्वेजनिक , स्नामागार, प्राचीर, पुल तथा समाधि-मंडप के रूप में ओ्ज 
भी विद्यमान हें । 
घ०आाश्ाए5एए० 390 » * सोम प्रभावित कला 
रोम की कला से प्रभावित वास्तुकला या कलाशली । 
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7054300 (->70507-०705९6£2) वलयाफार ' ' अलंकरण 
(अ) किसी कक्ष की अतशछद (०शा!॥8) के मध्य में बना अलंकरण । 


(आ) भवनों को सज्जित करने क॑ लिए बनी व[तत्ाकार अलंक्षत संरचना, 

जो गलाव के पृष्प के समान अंकित' होती है । भारत में, इस 

| प्रकार का अलंकरण गप्तकालीन मदिरों में कमलाझईति के रूप 
में मिला है । 


[(0६एॉ४ $(0॥0 री रोजिटा-पाधाण 


अंगस्त, सन , 799 ई० में, फ्रासीसी सैन्य टुकड़ी दवारा मिस्त्र की तील नदी 
के पश्चिमी डेल्टे में राशीद (7९४५॥४०) के निकटवर्त्ती क्षेत्र में मिला एक काला 
वेसाल्ट पत्थर | से ।,82 ई० मे, रोजिटा पापाण की दूसरी प्रति डा० थोमस 
यंग को प्राप्त हुई । इस पत्थर पर दुविभाषी लेख अंकित है, जिसके आधार पर 
चेम्पोलियन ने मिन्नी चित्रलिपि का उदबोधन किया । यह पद्ट लगभग ,74 
मीटर लंबा, .742 मीटर चौड़ा और .2794 मीटर गहरा है। यह चित्रलिपि 
डिमोटिक तथा यनानी भाषाओं में अकित है । द्रिंटिश संग्रहालय में रोजिटा 
पापाण सुरक्षित है 


705९(७ , ' ' (. फुल्लिका, पादल 


पुप्पाकृति अलंकरण, जो प्राय: कमल तथा अन्य पुष्पो जैसा अंकित होता है । 
भारत में, प्राचीन वेदिकाओं में इस प्रकार का अलंकरण बहुलता से ,मिलता है । 


# जे 2. गुच्छा 


वह वृत्ताकार अलंकरण, जिसके वीच मे पत्तियों क॑ गुच्छे बने हों। क्राचीन 
भवनों मे, अलंकरण के लिए इस प्रकार की संरचनाएं बताई जाती थी । 
805४९ >ब्रगााशा इशपिंश5 ध '. रोसन डब्यूबवासी 
' मध्य जमेनी में स्थित रोसन-डेन्यब क्षेत्र के निवासी । रोसन मध्य जमंनी 
में मसंबर्ग के निकट एक प्रागैतिहासिक कब्रिस्तान है। इसके प्ररूप-सछल उत्तरी 
वोब्े मिया, सेक्सो-थूरिजिया, ववेरिया, राइन के क्षेत्र, स्विटजरलैड और पूर्वी 
फ्रस में मित्रे है जो परवरत्ती डन्‍्यूबी संस्कृति कालीन हें । इन संस्क्ृृतियों के जनक 
रोसन-डेन्यब क्षेत्ष में बसनेवाल लोग थे । इन लोगों 'दवारां विकसित संस्कृति ' 
का काल 3,500 ई० पू० माना गया हैं। («५ थे, 
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ह0ड०ट्यायाग्रॉए 00 चंचुमुली आँजार, संचुमुखी उपकरण 
एक प्रकार के अपसडित प्राग विहासिक चकमक उपकरण, जिनका आकार 
वाज की चचू के समान नुकीला होता है । इस प्रकार के उपकरण पूर्वी इंग्लैंड में 
मिले हैं, जो अतिनूतन (००८४०) युग क्षे माने जाते हैं। 
भारत में, इस १कार के उपकरण लाल बलुए पत्थर के 'बने मिले है । 
70 परॉ९९ " ' “ दांतेदार चक्र 
कच्ची मिट्टी के वर्त्तनों पर दांतेदार अलंकरण के लिए प्रयुवत वह चर 
जिसमे अंकुर के रूपमे निकले कंगूरे पेने होते हैं। इस चक्राकार उपकरण 
से कच्ची मिट॒टी के बने पात्नादि पर छोटी-छोटी “डश' कं आकार की रेख़ाएं वन 
जाती थी। बर्त्तनों की सजावट की यह तकनीक अनेक देशों.में. प्रचलित रही है । 
भारत में, इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग बहुत मात्रा में हुआ है ।_ 
70060 06९07ब्राता चक्रिल अलंकरण, रूलेट अलंकरण 
भांशें, शिलापट्टो या सुत्तियों आदि में बनाया गया दांतेदार अलंकरण । 
ह चक्रिल अलंकरणयुक्त भांड, रूलेट भेंडि 
वह भांड, जिस पर, दांतेदार उपकरण के द्वारा डैश (रेखा) के आर्कीरे 
जैसी छोटी-लोटी रेखाएं उसे अलक्ृत करने के लिए अंकित की गई हो । ' 
भारत में चत्रिठ अलंकरन वाले बत्तंन बहुत्तायत में -मिले हे । 
एएणाएँ फव्ा709 ” ह गोल स्तृप 
एक या एक से अधिक शवाधानों के ऊपर ईंट आदि से बना गोलाकार 
टीला या ढूह | विशेषकर बोद्धों दूवारा बुद्ध के अवशेष-चिहन या देहार्वे- 
शेपों को रखने के लिए गोल स्तूप बनाए जाते थे । ' , ५ 
गोल स्तूप के चारों ओर प्राय: खाई भी वनी होतीं थी और शवादि के 
तावूत में रखकर टीले में गाड़ दिया जाता था । 
ब्रिटेन मे मिले अधिकतर मिद्‌टी के गोल स्तप कांस्ययगीन हैं। उत्खनित 
स्तृपों में, रोमन, आंग्ल-सेक्सन तथा वाइकिंग कालो के गोल स्तृप॑ भी मिले है ! 


॥70चॉ९१७००९ १7९ 


ए0प्राऐेटवे 5ए7थस्‍९7 न ' 'बर्तुंल क्षुरक, बतुंल क्षरणी/ 
ला, : +* . ;: _ चतुंत खुरचनी, गोलाकार खुरघनी 


पुरा पापाणयुंगीन प्रमुख उपकरण, जो गोल आकार के शल्क था क्रोड पर 
बसे थे। इरा प्रकार के उपकरणों क॑ कार्यकारी धार प्राय: उपकरण की आधी से 
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अधिक परिधि में बनी होती है । उपकरण की धार वनाने के लिए शल्कीकरण 
एक या दोनों पृष्ठ भागों में किया जाना था। अब तक प्राप्त हुए उपकरणों क्षी 
कार्यकारी धार सामान्यत. अवतलाकार है । 


309ा ण्राएँ शाही मक़बरा 


बादशाह, राजा आदि को कब्र पर बना विशाल स्मारक, जिसे बहुधा उसके 
उत्तराधिकारी उसकी स्मति बनाएं रखने के लिए बनवाते थे | शाही मकबरों 


के सर्वाधिक उल्लेखनीय अवशेष मिस्र मे मिले हे , जो तत्कालीन वास्तुकला 
एवं अलंकरण कला का श्रेष्ठ नमूना भी है । ९ ० 2 


प्राचीन भारत में, मृत शासकों की स्मृति-रक्षाथ 'देवकुल' बनाए जाते थे 
जिनमें उनकी मूत्तिया स्थापित्त की जाती थी । मथरा में, कुपाण शासको 'का 
देववुल मिला है और उसमें सुरक्षित अभिलिखित प्रतिमाए तत्कालीन कला 
और संस्कृति को प्रकट करती हैं । 


7एए़ भग्नावशेष, ध्वंसावशेप, खंडहर 
किसी प्राचीन नगर, भवन, घर, वस्तुओ आदि के ट्टे-फूटे अवशिप्ट भाग । 


पुरातात्त्विक उत्खनन में मिले भग्नावशेपों से प्राचीन सभ्यता और संस्कृति 
बिपयक बहुमूल्य यूचना-सामग्री ध्राप्त होती न ु 
सि्ञत्रा 6प्रॉता९ए हाँ 'रोपड़ संस्कृति 
पंजाब क॑ रोपड़ नामक स्थान की आदूय ऐतिहासिक सस्क्रृति । इस संस्कृति 
के अब तक प्राप्त प्राचीनतम चित्नित भांड उत्तरवर्त्ती हड़प्पा संस्कृति के .है, 
जिनका काल 2,000 ई० पू० ,600 ई० पू० माना गया हें .इसके पर्चवर्त्ती 
काल में चित्रित धूसर मृद्भाड बने । उसके बाद (600-200 ६० पू०) 
बनीं । अन्य वस्तुओं 'क॑ साथ लोहे और तांबे की वस्तुएं भी मिली है । 
पाघ0(....' | पा | रोहित 


लाल भ्रा'या पीला भूरा रग, लाल रग। भारतीय प्राचीन चित्रकला 
में, इस रोहित वर्ण का प्रयोग बहुलता से हुआ है | *' ' 


कं 


घाइड८| ए०ग्रॉएत ए00९१ नरार लेपित मदभांड 
मिट॒टी छे बने प्राचीन बत्तेन, जिनमे पीला-भ्रा, लाल-भरा, या कत्थई 

रंग का लेप लगाया गया हो । भारत मे, "इस प्रकार के, मुदभाड कांस्य यगीन 

मिले है, जो चाक पर बनाकर आवे में पकाए .गए थे,। इन मद्भांडों पर रखा 
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हर विदुओं का अलंकरण किया गया है) इन कांस्ययुगीम वर्सनों पर चित- 
हरी काले रंग में की गई है | | 


)व्व04 45 + पेद्देजिप्त 


श्रेंस और फ्रिजिया का देवता, जो' यनानी दयस और डायोनिसस के 
शत: समान था। इस देवता की पूजा एथेस में, पांचवीं शत्ताब्दी ई० पृ० मे 
ग्रभ हुई। रोम में भी उसकी पूजा होने लगी। द्वितीय शताब्दी में संपूर्ण 
'दली में इसकी पूजए होती थी | मूल रूप में, यह कृषि देवता था और इसका 
।तीक सप॑ था । जब इसे दयूस और जुपिटर के समतृत्य माना जाता था, तव॑ 
'सका प्रतीक चिहुन बच्ध था । 


390९६ सेघाइन लोग 
मध्य इटली के वे प्राचीन लोग, जो मुख्यतः उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी रोम की 
हाड़ियों में निवास करते थे। ये लोग सेबिलियाई, अम्ब्रियाई तथा आस्वर्न 
तगों से सुवंधित थे । कहा जाता है कि ये इन्ही की संतान थे । 290 ई७ पृ० मे 
ने थोगों को रोमवासियों ने पराजित किया | आगे चल कर, ये रोम के प्रसिद्ध 
'जाति-समूह के जनक बने । रीट ('र८या०) सेबाइन लोगों का प्रसिद्ध 
गर था। ऐसा अनुमान है कि ये लोग सेमनाइट लोगों के उत्तराधिकारी थे 
८४0 (9५ म्ो८45) ; 8 शक 
(अ]मध्य एशिया के आक्सस (आमू दरिया) तथा जक्सरतस (59587०5) 

आध ० सर दरिया) नदी के मुहाने पर रहनेवाले प्राचीन यायावर लोग। 


एक लोगों का उल्लेंस प्राचीन भारतीय साहित्य में प्र३र रूप से मित्तता है। “ 


'सवी पूर्व दूसरी सदी में, उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों पर इगकी 
घिकार रहा । ४ 


(आ) भारतीय पुराणों के अनुसार, शक जाति की उत्पत्ति सूयेवंशी नरेश 
रिप्यंत्त से हुई, कितु पदचवर्सी युग में इसे म्लेच्छीं में गिना जाने लगा । 


शक संवतः--शक राजा शालिवाहन दूवारा प्रवर्तित संवतू, जिसका 
भ ईसा के 78 वर्ष पदचात्‌ हुआ था ! 


$ 
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ह0५५॥ ५ ' लघ मंदिर 
() प्राचीन रोम का छोटा मंदिर । 
(2) किप्ली देवी-देवता को समर्वित, बिना छतवाला, कितु चारों ओर 
से घिरा स्थान । 


03४५१ ६ [+५| . पजा-गृह 
प्राचीन रोम में, किसी निजी भवन या मंदिर का वह स्थान, जहां पर 
पवित्न वस्तु रपी जाती हूं । 
2. गर्भ-गृह 
(अ) किसी गिरजाधर का मुख्य या पवित्रतम भाग । 
(आ) फिसी पुण्यात्मा, दूवारा धामिक कार्यो क॑ संपादन के लिए बनाया 
गया छोटानसा भवन । जो 
3. पापषाण-द्रोणी 
धामिक वास्तुकला दे धतर्गत, युखेरिस्त (अंतिम भोज) संस्कार के 
बाद, चपक की धोने कक लिए वनी पत्थर या शंगमरमर की होदी । 


ब्लावलग बरॉधा 3., बलिवेदो 

वह ऊंचा उठा हुआ मंच या चबूतरा, जिस पर देवी-देवताओं को असन् 
करने के लिए पूजन-सामग्री का अषेण या देवाप॑ण के उद्देश्य ये किसी पशु.आदि 
का वध किया जाता था । भारतीय यन्न-विधान मे अन्न को भी आहुति दी 
जाती थी । 


ह है ' » 2 यज्ञवेदो 
हवन-पूजन, अनुष्ठान आदि करने के लिए बनी वेदिका । किसी मंदिर 

या प्रासाद के प्रांगण में धरातल से कुछ, ऊपर उठ कर, बना *चतुप्कोणीय 

स्थान, जहां यंज्ञ किया जाता है ॥ ०. ,. .। ६, ! 


इ्रटालंबों (65 ह | १ कर 'ज्ञ-स्तंभ, यूप-स्तंभ 

यज्ञ-स्थल का वह खंभा, जिससे वलियोग्य पशु को. बांधा जाता है । 
',. भारत में, लौरिया नंदनगढ़, मथुरा, नांदसा, कोटा आदि में, इस प्रकार 
के यूप-स्तंभ मिले है। इनमें से अनेक पर ब्राहुमी लिपि के लेख अंकित हे ॥ 
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गुप्त सम्राद्‌ समुद्रगुप्त और कुमार गुप्त प्रथम की स्वर्ण-मुद्राओं पर ऐसे अव्यमंध 
यूप के चित्र अंकित है, जिसके समीप अश्व बंधा दिखाया गया हैँ [+ ' 


इ१तत6 ॥ब९६ वुप्शा। अवतल चक्की, अवतल अम्मी (मलयालम) 


विशालकाय चोकोर या आयताकार प्रस्तर, जिसके ऊपर का तब 
थोड़ा-बहुत नवोदर तथा घिसा हुआ होता है । पुरातत्त्वज्ञों के अनुसार इसका 
उपयोग अन्न पीसने में लिए किया जाता था | इस चवकी में, छोटे स्तर को 
चौकोर पत्थर के अदर वार-बार घुमाकर अनाज पीसा जाता था । पत्थर जितना 
अधिक कड़ा होता था, चक्‍की उतनी ही अच्छी और दृढ़ होती थी । 


अवतल चर्की का आकार काठी ($800॥8) की तरह होता था । 
लौह युग में घृमनेवाली चबदी का आविष्कार हो चुका थ। डा० सांकलिया ने 
इन चविकथों के जिन तीन प्रकारों का उल्लेख किया है, वे है :--() गोलाकार 
अवतल चवक्‍की (2) लंबवत्‌ अवतल चक्की, (3) गोलाकार और' लंबवर््‌ 
दोनों प्रकार की अवतल चक्की । 


प्रोशाट्ेः 37003९07089 उदधारक पुरातत्त्व 


विनष्ट होने की आशंकावाले पुरातात्त्विक स्थल या कलात्मक उपकरणादि 
को विध्वस से बचाने के उद्देंदय से किया गया पुनरुद्धारक काये । यह उद्धार 
कार्य पुरातत्त्व का आधार और आधेय है । 

* उद्धारक १रातत्त्व की उपलब्धि का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, मिस्र में नूवियों 
के स्मारक है, जो आस्वान-बांघ के बनने के कारण जलमग्न हो पूर्णतः विनप्द 
हो जाते , यदि उन्हे उपमुक्‍्त समय पर संयुक्त राप्ट्र संघीय सहायता से, कक 
रूप में अन्यत्न न ले जाया जाता । भारत में, उद्धारक पुरातत्त्वीय उपलब्धि की 
कोटि में, नागार्जुनकोंडा के स्मारक है | पुराने कुओं, नदियों, तालाबों आर्दि मे 
ऐकी गई प्राचीन मूत्तियों का उद्धार इसी कोटि में परिगणित किया जाता हैं 


डप्राधबहांगड ण ग्राी वृ्ठ65 8 + पुरावशेषों का उद्धार 
किसी पुरातात्त्विक स्थल के समस्त पुराने अवशैषो को विनप्ड होने से 
बचाने, के लि०ए. किया गया, काय । * 


ध्वॉप्महाए[ ०एध7०900 ,.. निस्तारण अभियान 
प्राचीन दीलों में संचित परातात्त्विक महत्त्व की सामग्री को नष्ट, क्षरित 


न 


या जलमग्त होने से बचाने का कार्ये । * 7 $ 
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छशा। क्षा वि5 सामरी लोग 


है समरिया के निवासी या आदिवासी लोग। इजराइली ही नहीं, 
मेसोपोटामिया और एलैमाइट के लोग भी उनके पृर्वज थे । ! 


ड्वा9॥773 70॥079 #. समरा मदभोंड 


उत्तरी इराक़ में, अब्बासी खलीफाओं की राजधानी के निकृट स्थित और 
उत्थनित गर्त्त के ठीक नीचे मिले, छठी सहस्ताब्दि के रंगीन मृद्भांड । समरा 
मृद्भांड के उपरांत हसूना मृद्भांड मिले, जो उनकी अपेक्षा विकसित और 
सुघड़ थे । इन वत्तनों पर मछली, पशु तथा मानवों की सुंदर आक्ृतियां 
अंकित है । इनके किनारों पर ज्यामितिक अलंकरण और आक्ृतियां भी बनी 
है । इस प्रकार के वर्सन ऊपरी मेसोपोटामिया में भी मिल है । 


इ््ागांवा छम्ा? सेमियाई भांड 


दक्षिण और मध्य गाल तथा मोसेल (/४०05९॥९४) घाटी में मिले वे 
विशिष्ट मृद्भाड, जो पहली से तीसरी शताब्दि ई० में बनाए गए ७ । ये भांड 
इत्तालवी इरिटाइन भांड के प्रतिख्प है । इन मृद्भांडो का रंग लाल और 
चमकीला है । इन पर सांचे या <प्पे की त्रिया दुवारा अलंकरण हुआ मिलता है । 


करा ९5५ । सेम्नांइट लोग 


$ 2 (अ) प्राचीन काल में, मध्य इटली में संघटित राष्ट्रों का संघटट 
(००४/४०९०४४०५), जो रोमनों के विरुद्ध वीरतापूवेक संघर्ष कर सका । 
इस संघट्ट ने, एपिनाइन पर्वतमाला के दोनों ओर स्थित क्षेत्रीं पर अधिकार 
कर लिया था। 'मूल रूप में, यह सेमनाइट दोगों का उपनिवेश था, 
जिनका मुख्य व्यवसाम खेती और पशुपालन करना था। धीरे-धीरे इन्होंने अपने 
उर्पनिवेशों का विस्तार करना प्रारंभ किया । सेमनाइट लोगों तथा रोमवासियों 
से संघर्ष, 343 ई० पू० से 290 ई० पृवे तक चलता रहा । 82 ई० में, रीमत 
राजममंज्ञ सुल्ला ने/ सेमनाइट, लोगों को प्रास्त कर उनके राज्य को अपने राज्य 


तर 


में आत्ममात, कर लिया,। , . * कर कल 

(आ) “ग्लेडिएटर लोगों का एक वर्ग 4 ये लोग लंवे आकार की ढांलें धारण 
करते - थे | है ; गो र हे | 35 + 
: * (३) दक्षिण मध्य इटली के-प्राचीन लोग । ये सेवाइनं लीगों की उपशाखा 
से संबद्ध थे।। 7]! की 0 00 95505 तह 28 
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हग्राण्ा व्यापार हि सेमोआई संर्स्का 


__ सेगोआ के निवासी, जो पोलिनिशिया के ग्राचीनंतम, वासी माने गाते थे 
सेमोआई संस्कृति के छोग अपनी स्वच्छता, बद्धिमत्ता एवं गरिमा के लिए 


प्रसिदृध थे । इनकी भाषा पोलिनिशिया की भूल भाषा रही थी। - 
इ्घटांचात। गम-पृ 


मंदिर के भध्य या छोर में स्थित वह स्थान, जिसमें प्रतिमा स्थापित हो 
यह मंदिर का प्विन्नतम भाग होता है । '. *'' 
उव८[घव॥्ा $5ग्रा207घगा ) हु 3. पवित्नतम स्थल 
अन्य स्थानों की अपेक्षा सबसे पवित्र स्थान | 2 भ् 
' / * 8, गभ-गृह 
किसी मंदिर का मध्यवर्ती या उसके छोर पर स्थित वह स्थल, जिंसमे 
मूत्ति स्थापित हो । 


इबापे टागरएश ४०॥] ; «१३ ; बलई कंकरीली मिद््‌टी 
वालू ओर कंकडों से यक्त मठठों | ,. ८, ' 
5ग0779 5५ 07 ४४०५ संदियां गृंहां 


संयुक्त राज्य अमरीका के न्यू मेक्सिको राज्य में स्थित संदियां गृत | 
इसमें प्राप्त विशिष्ट उपकरण चूलदार और बिना नालीदार, प्रक्षेप्य वंधनी 
है, जिसमें केकल एक ओर स्कंध बन। होता है । इसका काल )2,000-8,000 
ई० पूर्व माला गया है | न 
इा१६(०७९ के बालुकाश्म, बलुआ पत्थर 


अवसादी शल का ($०वींग्राढ्माशाए-700९) एक प्रकार, जो बालू और 
स्फटिक (क्वार्टज) से बना होता है। यह, सामान्यतः लाल, , पीला, भूदा में 
हल्के श्वेत रंग का होता है । गाज 
दडग्याव गर्व पाया औ ।! प्सेंटा भार्र कैलश 


उत्तर परिचमी अजुन्टीना में विकॉसत ,000 ० के बाद की संस्कृति 
जिसकी महत्त्वपूर्ण विशेषता वहां भराप्त हुए शवाघान कलश है | इतम 
अनेक रंगों क॑ ज्यामितिक अलंकरण तथा कलात्मक भुख बने बे ॥ 
इव (7770 नीलम 


नीले रंग का प्रसिद्ध बहमल्य रत्न । प्राचीन साहित्य में इसे नीलमाणि कहा 
गया हैं । नीलम से बने हुए मनक प्राचीन स्थलों से प्राप्त हुए हैं । 
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57700 |॥4205 पापाण शव-पेटिका, प्रस्तर ताबत 
पत्थरों या पकी मिट॒टी से बनी वह पेटी, जिसमें शव/रखा जाता था । 


प्राचीन यूनानियों दुवारा शव-पेटी बनाने के लिए प्रयुवत चुनापत्थर, जिसमे 
रुपा शव छुछ सप्ताह में गल जाता था। इसे 'एशियाई प्रस्तर' या 'लेपिस 
एसिअस' भी नाम दिया गया हैँ । कहा जाता है कि प्राचीन 'लाइसिया नगर के 
एबसोस स्थान में यह पत्थर मिलता था । 


किसी खुले स्थान पर या तुंब में स्थापित विशाल तावूत । प्राचीन मिल्री 
लोग ममी को पापाण पेटियो में सुरक्षित रीति से रखते थे । 


कालांतर में, शव-पेटिकाएं संगमरमर, मिट्टी, सीसे , लकड़ी, पोफिरी 
इत्यादि की बनाई जाने लगी । इन शव-पेटिकाओं में मनुष्य के संपूर्ण शरीर को 
रख कर दफ़नाया जाता था। यूनानी और रोमन काल की शव-पंटिकाओं में, 
वेव-कथाओं क॑ चित्र बने मिले है, जो तत्कालीन कला कें उत्कृष्ट उदाहरण है । 
दक्षिणी भारत में, पी मिट्टी की पशु-आक्ृ्तियों में बने ताबृत भी मिले हैं 
जिनके भीतर शव रख कर दफनाया जाता था। शव-पेटिका के भीतर या 
बाहर मृतक व्यक्त की प्रिय वस्तुएं भी रखी जाती थीं । 


$5870607/े हएा00 सारगोनिद काल 


असी रिया कें उस शक्तिशाली राजवंश का काल, जिसकी स्थापना सरगने 
दुयितीय (722-705 ई० पू०) ने की थी। इस वंश में,' सेनाचेरिब 
इसरहदूदन तथा असुरबनीपाल सरीखे प्रतिभाशाली ओर वीर शासक हुए । 
सरगम दूवितीय के उत्तराधिकारी सेनाचेरिब (705-680 ई० १७०) .भमें 
बेविलोन नगर को सप्ट-भ्रप्ठ कर दिया था, पर निनेवेह नगर में, उसने 
निर्माण-कार्य भी करवाया । यह वेंश 607 ई० पू० तक चलता रहा । 
हर + सेंदर 

यूनानी पौराणिक कथाओं में वर्णित अर्ध देवता, जो बेकस (980०0778) 
तथा डायोनिसस के अनुचर क॑ रूप्‌ में प्रदर्शित किया जाता था इसका रूप 
बहुत ही भद्‌दा ओर अर्शचकर भा, बकरे के , जैसे नुकीले लंबे कान, सींग और 
पूंछ, इसकी आकृति की विशेषता थे । इसे मद्यप और दुराचारो अंधे देवंता 
माना गया है । यूनानी मूद्भांडों पर जनी इसकी आकृति प्रातीन ' कला का 


5ब,.॥लात7 ४ 5 कि उस 


श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ४ 
'7-३3४7 ०,3,0.020)/77 ; 


के, कह ॥ ०] 
4 । | 3 
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2. नराश्च ' किलर 
न्‍ भारतीय कला में, चित्नांकित/नराश्वों या किन्नरी को, विविध मूद्राओं और 
रूपों में,अंकित किया गया हैं । इनका,आधा शरीर घोड़े . का और शेप बाधा 
शरीर स्त्री या पुरुष के रूप में बना होता था । स्त्री, आकृति को किन्नरी कहा गया 
हैं। भारतीय पौर्राणिक साहित्य में, किन्ष र की गायक तथा द्वुतगायी माना गया है | 
8972९ 0 नोौकाकार पाते, डॉगों 
न एक प्रकार की तश्तरी, जो आकार में नौका की तरह बनी होती थी । 
हु एक ओर उपर की तरफ उठी और आकार में लंबी होती थी तथा दूसरी 
ओर इसे पकड़ने का हत्या इसमें वना होता था। 
8चएशटाल्या 


-*.. सौवेतेरिए 
फ्रांस तथा की रोप के निकटवर्ती क्षेत्रों की 9रंभिक मध्य प्राघाणकालीत 
सौवेतेरिए , संस्कृति, जिसके ज्यामितिक आकार में बने उपकरण बहुत बड़ी 
संख्या में मिले है । हे ५ * 7 "पक 
श्द्याए्याएा 0०5 | रंगीन उत्सचित संगमरमर 
फर्श या दीवारों में जड़ा हुआ रंगीन संगमरमर, जिसकां प्रयोग श्टली 
में, 447 एवं 730 ई० पू० के मध्य होता रहा | 
इसका ह गुबरंला ताबीज़ञ, श्रृंगाकार ताबीज 
वह लाबीज, जिस पर गोबर या अन्य मल-भोजी कीट की आकृति बनी 
हो । गृवरैले कीट की आकृति को प्राचीन मिली लोग सूर्य की भ्रेरक 
भानते थे । इसकी आकृति मध्य-राजवंशीयकाल मे, आश्षेणो, कलात्मक वस्तुओं 
'सथा मुद्राओं पर अंकित की जाती थी | विभिन्न पत्थरों और अकार्चित 
वस्तुओं (श्रिं०7००) पर गुवरेले कीटों की आकृतियां बनी मिली है, जिस।' 
तीचे चित्रलिपि में लेख भी उत्कीणित है । गरुवरेले की आक्ृति को लंवाकार बना 
और छिंद्वित कर अंगूठी, ताबीज और मन रूप में भी प्रयुक्त किया जाता था । 
इट्पोट भगाएं 2 06 का 2 हक ५ लोहित भांडि 
दक्षिण-पब्चिंमी , ईरान की दियालां घाटी में मिले प्रसिद्ध श्राचीन मृर्‌- 
भांड, जिनका काले लगभग -2,900-2,370 ई० १० आका गया ह-। 58 


भांड मेसोपोटामिया के, आरंभिक राजवंशीयकालीन ' अवशेपों में भी मिले है | 
' लोहित मृद्भांडों का उद्गम ऊँमदेत व मदभांडो से माना गया हैँ । इन मेद 


भांडो पर, काले रंग को पृष्ठभूमि में भूरे रंग को आह्ृतियां बनी है, जिनमे 
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मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं और पक्षियों की आक्ृतियां भी है । इन पात्नों पर 
अनेक प्रकार के अभिकल्प बनाए गए ह,'जो,तःकालीन मुद्शांड कला के सुंदर 
नमूत ६ । ।]॒ य 27700 8 सके दी क 
उटाज्श' उत्कीर्णक 

लकड़ी पर तक्षण-कार्य करने के लिए बना एक चपटा उपकरण, जिसकी 
धार वक्राकार होती ह। 


5एशा हक. ऑिय हट; 


$ 
|] 


। परिधान-कक्षे 


प्राचीन यूनानी रंगमंचों का वह पिछला भाग, जहां पर ' अभिनेता अपने 
वस्ते बदलते थे । -- ., ० मल 

भारत में, इसे "नेपथ्य' की संज्ञा दी जाती हैँ । यह रगमंच,कं'परद के पीछे 
स्थित वह स्थान होता है, जहां पर नटों या अभिनेताओं की वेशरचना की 
जाती हूँ | शक सफल ६ 
ध्छसााध्रिा' | ह॒ | खडग, तलवार, . शमझीर 


तलवार से मिलता-जुलता एक अस्त्र, जिसका फलक (7806) 
उत्तल पादव मे वक्राकार होता हैं। इसका प्रयोग मुख्यत का डक 
विशेषकर अरब और फारस के लोग करते थे। भथुरा में प्राप्त, क 
मुत्ति को, म्याव में रखे खड्ग को पकड़े, अकित किया गया हैं । शु 


इटपफश खुरचनी, क्षुक, रांपी 


एक प्रकार का प्रागैतिहासिक उपकरण,,ज़िसे अपखंडित कर चकमक पत्थर 
से बनाया जाता था। इसकी कार्यकारी धार अर्धवत्ताकार होती थी।। '्क्रपर 


९ 45: लक-.." 


का प्रयोग प्रायः काप्ठ-कर्म अथवा चमड़े को उधेड़ने के काम में किया जाता था 
इटाबॉली फएैठप्डी नखर, हल, '- आखर हल 
प्राजीनतम हल, जिसका उद्गम और विकास कुंदाल से ॥आ । इस. हल 
मिद्‌टी को थोड़ासा कुंरेदा तो जा सकता था, किंतु उसे पलटा नहीं जा 
सकता ' था। दैक्षिण-पश्चिमी यूरोप॑ं के नवपांपाण-कांलीन कुछ स्मारकों के 
नीचे इस प्रकार के हल द्वारा वने निशान मिले हूँ । + ६ ३ ॥॥ -) 
घ्लणा ,. + न ५ तल. ४] छुंडल, कुंडली 
' 7 (॥) अलंकेरण के लिए प्रयुक्त किसी भी प्रकार की गोलाकार संरचना । 
(2) 'कान में पहनने की बाली; गोल बनाव् का गहना, जिसे कनफटे 
कानों में पहना जाता है । इसे कुंडल कहा जाता है। | '' 
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आयोनी, कार्रियी तथा सम्मिश्न स्तंभ-शीर्ष कां मंडलाकार भाग । ऊपरी 
छोर पर बनी गोल आकार या नोकदार गांट जैसी संरचना । 
3. पत्नावलि 
() पत्तों की कतारवाली या पत्न पंक्ति युक्त सरवना । 
(2) पत्तों की पंक्तियोंबाला गोलाकार चित्रण । 
(3) पत्मावलि का चक्रिल अलंकरण। / ४: ९ ' 
प्राचीन भारतीय कला में, पत्नावलि और पत्नार्वालि, अरलकरण का प्रयोग 
बहुधा मिलता है । * ; 
इला0 ग्रात्परांवाए | कुंडलित सज्जापटूटी 


किसी भवन या कलाकृति को सजाने या अलंकृत करने के लिए वी 
गोक्चाकार संरचना । 
इटागा करण. क ५, ७. .,. पत्रावलिजेंलईट 
अलेकरण, साज-सज्जा या सजावट प्रयुक्त मंडलाकार संरचनों 
जिसके बीच में फल-पत्तियां बनी होती 
घटा... * ; $ तक्षण बिंया 
लकड़ी पत्थर आदि को छील, काट, तराश या उकेर कर मूत्तिमां आर्दि 
बनाना । ' कक हक के 5 ता 
' 00% 05% 2. शिलातक्षण 
शिला को उकेरता । 
2८एॉ७५०४८' । शा सुतक्षणीय श्ला 
काटने, तराशने, उकेरने और तक्षण कार्य करने के लिए उपयुक्त पत्थर 
की पटिया । इस प्रकार की शिला, मूत्ति-निर्माण के लिए उपयुक्त होती है । 
तक्षण कम के लिए सामान्यतया सर्वाधिक दृढ़ पत्थर का प्रयोग इसलिए 
किया जाता है कि छेनी का प्रयोग करते, समय वह अपेक्षा या आवश्यकता स 
अधिक विखंडित न हो । मूत्ति-निर्माण दो लिए ग्रेनाइट, बालुकाश्म, स गमरमर 
आदि का प्रयोग होता रहा है । 20 9 


है 


रूप में 
| 


ब 


के 
है ; 
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इएपाएा0ए7 * या सत्तिकार 


मृत्ति बनानेवाला शिल्पी । प्राचीन शिल्पियों के “नाम बहुत बड़ी संख्या 
में प्राचीन कलाकृतियों पर अंकित मिले है । गो 


ध्णपाज़ाायों स्वाएा मत्तिकला अभिनियम 

विभिन्‍न प्रकार की मूत्तियों, विशेषकर धाभिक मूत्तियों के निर्माण विषयक 
सिद्धांत । प्राचीन मिस्त्रियों ने:भी /मूत्तियों.क॑ “अनुपात के संबंध में नियम 
बनाए थे ,। प्राचीन-यूनान में, छठी शताब्दी ई० १,० में, शारीरिक अबयवों के 
अनुपात निश्चित कर दिए गए थे । इस संबंध में आग्गोस (450-420 ई० 


१०) ने सर्वप्रथम प्रयास किया था। विट्र[ वियस से मृत्तियों के शारीरिक अनुपात 
को पुनः स्थापित किया । 


अनेक प्राचीन भारतीय. ग्रंथों में, मूत्तियों क शारीरिक ८ 02६: 2 
वाहनों, इत्यादि का विशद वर्णन मित्रता है । प्रतिमा-मानविज्ञान संब 
प्राचीनतम दिनांकित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । वैख्ञानसागम' में १्रतिमा-मानविज्ञान॑ 
के छह ढंग मान (अनुपात), प्रमाण (चोडाई), उन्‍्मान, परिणाम, उपमान 
(भीतरी भागों की नाप) तथा लंबमान बताए गए हैं । भारतीय मूत्तिकला के 
मानक-अंथों में 'मानसार', ,शिल्परत्न,, 'मयमतम', 'अपराजित पच्छा 
समरांगण सूत्रधार' आदि उल्लेखनीय हैं । 


इ९प्रॉजञपावयों ९ 


"०७ +. » ,.,.. ५ + « मृत्ति-संपदा 

, प्राचीन सभ्यताओं ले संबंधित अवशेषों में प्राप्त मूत्तियां, जो वेश विशेष 
के प्राचीन कला-वैभव का प्रमाण होती हैं। इस प्रकार को मूत्तियों के बहुमूल्य 
संग्रह अनेक - देशों "की कला-वीथियों की शोभा बढ़ा रहे हैँ।' 


भारतवर्ष की गंधार, मथुरा, अमरावती और खजराहों शैली की अनगिनत 
मूत्तियां भारतीय ' कला की बहुमूल्य निश्चि हूँ 4 3; 


ह*+ ९" 


इरपफपाल 7  ४/४.'. . मंत्तिकला 


प्रतिमा ' गढ़ने की कला; . , पक 


ध्ज है 


लकड़ी, पत्थर, धातु इत्यादि को काट,उकेर या तक्षित कर, किसी ध्यक्ति, देवी- 
देवता आदि की प्रतिकृति या काल्पनिक आकृति बनाने की प्रयोगात्मक विधा । 


| 2. मत्ति 
५' “लकड़ी, हाथीदांत, मिट॒टी, पत्थर,या ,धातु, को तक्षित कर बनाई गई 


अक्मानज | 
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इटणजााएत विहपाए तक्षित आकृति 


लकड़ी, पत्थर या धातु को काट, तराश, 'उकेर या खोद कर बनाई गई 
मूृत्ति या अलंकरणात्मक रुपाकृति । हि पक, जो  7ओ, 
5९०९९ : *' दरांतो 
(१) घास-फूस, फसल इत्यादि को - काटने का एक ओजार, जिसका 
फ्लक लंबा और वक्राकार होता है । ३ सकी धार तीक्षण होतो है । 
(2) श्राच्ीन काल में, दरांती के आकार कंग एक फेलकं, जो युददव-रथो 
में प्रयतत होता था। ' के पा 


कक | 


8९एफ्वांग्रा ए९०फो९ सा या! ह मे हि न शक जन 


हेशोडोटस दूवारा उल्लिखित वे प्राचीन यायावर जन, जिन्होने सििरियाई 
लोगों को यूरेशिया के घास के मैदानों से' निकांल वाहर कर दिया; था । ये लोग 
वोल्गा नदी के पश्चिम में, काला सागर के उत्तर तथा अशाल समुद्र के पूवे मे 
रहते थे । आगे चलकर इनका संपर्क यूनान से हुआ। सातवी शत्ताव्दी ई० 
पू० में, इन्होंने परचम एशियाई क्षेत्रों को पद दुलित किया ॥'कला के कैंतें मे 
इनका पर्याप्त योगदान रहा । शक कला ने यूरोप की केल्टीय कला तथा 
ईरान के तिकटवर्त्ती भ्रदेश की कला को प्रभावित किया । , . 
यह-ची जाति के लोगों ने शक लोगों को पराजित किया और पररा्स््ति 
हेकर ये दोनों शाखाओं में विभकत हो गए । एक शाखा, शक-समुरंड, कब्मीर 
और पंजाब के मैदानों . में बस गई । दूसरी शाखा ने, बैव्ट्रिया पर अधिकार कई 
लिया । लगभग द्वितीय शताब्दी ई० पृ०' के अवसानकाल में यूह-ची न गे! 
संपराजित हो ये भारत आ पहुंचे | भारत में, पहला शक शासक मोअ था, जिसके 


्ध 


इन प्रचालित सिक्‍के मिले है । शकों ने भारत क,, भीतर अनेक प्रदेशों में अपने 
रज्य स्थापित किए। इनके मुख्य तीन ,केंद्रों में तक्षशिला,' मथुरा और 
उज्जयिनी की गणना की जाती है । शक शांसकों ने, 'क्षत्रप' और 'महाल्ैत्र्‌ 
की उपाधिया धारण कीं । अंतिम शक-द्षत्रप ख्थसिह तृतीय था, जिसे 
चंद्रगुप्त दृवितीय ने चौथी शताब्दी के जंतिम वर्षों में पराजित ' किया । 
5९्च! ह हि न ०3 हे मोहर, मुहर, मुंद्री 

किसी वस्तु पर विशिष्टे चिहू न या नाम आदि अंकित करने का 5प्पा । यह 
घातु पत्थर, पकी मिटटी तथा हाथीर्दात का बना होता था। हड़प्पा संस्कृति में 
ध्यलों से पत्थर और पकी मिट्टी से बनी लगभग 700 से अधिक मुद्राए 
मिली है । इनमें लिप और आशक्ृतियां अंकित हू । 
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ठप्पा बनाने के लिए किसी उत्कीणित, पत्थर था मनके आदि को किसी 
नरम मिट्टी की तरह मोटी तह पर दवा कर उसका प्रतिझूप सांचा बना 
लिया जाता था। सूखने और आग में पका कर देंढ़ बनाने के उपरांत 
ठप्पा लगाकर अन्य पा | को प्रामाणिकता , प्रदान की जाती थी.। सब्र से 
प्राचीन मुद्राएं चपटी होती थी,- जिन्हें मिटटी -से : भुद्रांकित - किया जाता 
था। वाद में, ये वेलनाकार बनी । सब, प्राचीन ,मुहरों के ,अलंकरण 
ज्यामितिक रूपों में मिले है, । । 


प्राचीन भारत,मे, शासकों तथा शथेणियों, नगरों और ग्रामों की अपनी 
अपनी स्वतंत्र मुद्रुएं होती थीं। '*,. «४, हर 
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नि 4 जप ॥ 


हो 


अब तक प्राप्त मुद्राओं के आधार पर महरों को मोटे रूँप से निम्म-भागों 
विभकत किया जा सकता है :-- 
--सुमेरी वेलनाकार मुद्रा, -मिस्री गृुबेरलाकार ताबवीजे, वटम-मुद्रा, मुहर 


की अंगूठी, मनका-मुद्रा, खानेदार मुद्रा, प्रिज्मेटिक मुद्रा ([0/87800 58४) 
वातामाकार -मुंद्रा । : । 


4 >> है 
लव ॥ 4 || ष्ट * हि + $ | १ + १6 न्‍ ग्क 


४» ५ (ह हें 


, मुंद्रांकन 


किसी सांचे या ठंप्पे आदि की सहायता से चिहून आदि अंकित करने का 
काम । 


इस प्रकार अंकित की गई वस्तु को मुद्राकित वस्तु कहा जाता है । 


ह 2. प्रतिमुद्रा 
किसी अंगूठी या मोहर से ली या लगाई गई चछ्ाप। ' 
इउत्याँ णा०.. | संद्रा-पापाण 
वह उत्कीणित मुहर, जिससे किसी अन्य वस्तु पर छाप लगाई जाती है । 
इसका प्रयोग पात्नों में अलंकरण करने के लिए भी किया जाता था। 


इल्वाएव प्रात 7९ हे सं] ह हा है आसोन भत्ति 
वह मूत्ति, जो बैठी :हुई मुद्रा “में हो । ५ +05 + ॥+ .. है 
भारतीय प्राचीन मूत्तियां प्रायः पद्मासन मुद्रा:में बैठी मिली हैं। - 


8९९0ातेंता' #ध॑ंतों दवितीयक शवाधान 


” प्राथमिक शवाधान स्मारक के उपांत' में बनाया या जोश गया दूसरा 
शवाधांन ॥ प्राथमिक शवाधान वे है, जिनके' शवाधान-स्मारंक (जैसे, बरो 
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आदि) बनाए जाते थे । इनके साथ या समीष हो दूरारे शवाधानों को बाद में 
बनाया या जोड़ दिया जाता था। इन्हें दवितीयक शवाधान बहा जाता था। 
ये प्रायः टीले के उपांत में जोड़ दिए जाते थे । | 
दवितीयक शवाधान शब्द का प्रयोग उस प्राचीन प्रथा के लिए भी किया 
जाता हूँ, जिसके अंतग्गत मृत्यु को उपरांत शव को घूला छोड़ दिया जाता था। 
जब मृत शरीर का मांस और चर्म आदि युछ रामय में गल, सड़ जाता और 
फेंवल अस्थियां शेप रह जाती तो उन्हें अस्थि-पात्र में रपा जाता था। अर्स्वियों 
को बअस्थि-पात्र में रसने की अवस्था को दुवितीयक शवाधान कहा जाता है रे 
तांम्राश्म और महा पापाण युगीन भारतीय संस्कृति में, इस प्रकार के शवाधान 
के अनेक उदाहरण मिले हे । मम 
$९९७०॥ 649 व4॥0॥77 दृवित्तोयक शहकन 


परिष्करण था चिकना बनाने की लिए किसी अपखंडित प५रस्तर-उपकरय 
में किया गया वृवितीयक शल्कन । प्राथमिक शल्कन में, जो कमी रह जाती थी, 
उसे दृवितीयक शल्कन से पूरा किया जाता था| इस शल्कन-प्रक्रिया के अंतगत 
पापाण-उपकरण से शल्क निकाल उभरी रेसाओं (गांएं828) को नियमित 
संघात दूवारा समतल किया जाता था.। प्राचीन काल में, संभवत: इसर्क 
बेलनाकार अथवा हलक हथौीड़े का प्रयोग किया जाता था | ' 
इ5९९०॥ऐ97% कण्दएाह़ " दृवितीयक शल्कने 
अन्यत्न दें० $९९००ाव॑वाए विद्वांधाए९8 
560्टाप्0त ॥॒ द ल्‍ हर 
.  स्तरांकन प्रकट करने के लिए खड़ी खुदाई में पुरातात्त्विक,अवशेपों को 
उजागर करने के लिए की गई काट । 
इ९टॉठप वागप्रशां।ए | कु | काट-आरेखण, काट-चिंत्रेर्कित 
पुरातात्त्विक उत्बनन में उपलब्ध काट के स्तरांकन का आरेख तैयार 
करना । उत्खनन का सम्यक विवरण रखने के लिए यह उपयोगी है । 
इसका उपयोग विभिन्‍न खदानों ' या उत्खनित 'स्थंलों के संमन्वित 
अध्ययन के लिए भी किया जाता है । है॥ अजहर 
इ९वीपशायिफ़ 70० अवसादी शैल, ततछूंदी शैल 
ये परतदार चढ्टानें भूगर्भीय इतिहास के वे पृष्ठ हे, निनकी:सहायता से 
जीवन के विकास का अध्ययन किया जाता है । इन तलछटी, चद्टानो को 
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निर्माण आग्नेय चट॒टानों के दारण से होता हैं। निर्माण कणों की तलहटी 
में क्रमशः जमाव के कारण अवसादी शैलों के स्तर धीरे-धीरे बनते रहते है । 
नदी, माले, सागर, वायु, हिम आदि में क्षरित कण धीरे-धीरे जमते है और 
कालांतर में अनेकानेक परतोचाली चटटानों के रूप में बदल जाते है । अवसादी 
शैल्ों में प्रायः ऊमि-चिहन (7770 गराधा।), पकन्‍दरार और जीवाश्म 
मिलते हैं । हे 


अवसादी चट्टानें अनेक प्रकार की होती है | उदाहरणस्वरूप, बालू द्वारा 
निर्मित चट्टानों से बलुआ पत्थर, पथरीली मिट॒टी तथा बजरी के बीच चिकनी 
मिद्‌दी आने से संगुटिकाइम (०078 /07श॥॥6 7007) 'बनता है । 


इट्डाएां ९डट्वाष्ब्रा0ा २ वर्गोय उत्खनन 

उत्खनन की प्रणाली विशेष, जिसके अतर्गत किसी टीले (धशा॥७०07] 
को वर्गों में विभाजित कर उसकी खुदाई क्रमशः उपर से नीचे की ओर की 
जाती है । इस प्रकार के वर्म-विभाजित उत्खनन का उदश्यदे खुदाई-क्षेत्र के 
प्रत्येक वर्ग का विस्तत विवरण रखना होता है । 


छलेला३ (+5$टेला८ ) - , सेलेना, सेलेनी 


प्राचीन यूनानी कथाओं में वर्णित चंद्रमा की देवी, जो टिटान हाइपेरियोन 
और थिया की पुत्री कही जाती थी । इसे अनिदय संदरी के रूप में, अनेक स्थलों 
पर चित्रित किया गया है । प्राचीन यूनान में नव चंद्र और पूर्ण चंद्र क॑ पर्वो पर 
इस देवी की उपासना की जाती थी । 
. । 2 ' ० 7 बट 0 "5 शामी, सेमाइट 
कार्केशियाई प्रजाति के थे प्राचीन लोग, जिनके अंतर्गत मुख्यतः यहूदी; अरव 
बेबीलोनी, असीरियाई फोनिशियाई और दक्षिण-पश्चिमी एशियाई अनेक वर्ग 
परिगणित किए जाते हैं । फोनिशियाई लोगों ने; अपनी सामी भाषा को भूमध्य- 
सागरीय क्षेत्र के एक वहुत बड़े विस्तृत भाग में प्रचलित और प्ररोरित किया | 
शामी भाषाओं में, अरबी और हिंत्र सर्वाधिक प्रसिदृध विदूयमान भाषाएं है | 
5लाए7९३ १5० "पर ८ (४ झ+ #३ के कं >ोनीज् 
गॉल * प्रदेश के वे प्राचीन लोग, 'जो एड़ियाटिक और एपिताइन क्षेत्रों में 
निवास करते थे .। रोमवासियों ने, लगभग 283 ई० १० 'में इन्हें, परास्त कर 
इनकी भूमि से निकाल बाहर दिया | इनका एक दूसरा वर्ग !सीजर के + सन 


काल में मध्य गॉल में रहता,था । 52 ई.०प४० में हुए एक विद्रोह में,,सनानीज 
लोगों ने सीजर का विरोध किया था । 25% ४ 
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इलाएएंगा एएण्ला हो सेनोनी युग 
यूरोपीय ऊपरी क्रिटेशस कल्प (फॉफ्श' (72४००९०प५ ०००००) 
का एक उप-विभाग या उससे संबंधित युग -। क्रिटेशस कल्प का. समय 
7,00,00,000 से 3,50,00,000 वर्ष पूर्व माना जाता है । इस सेनोनी 
युग में विशाल सरीसृप लुप्त हो गए थे । आधुनिक कीटों का उद्भव ओर 
विकास इसी युग में हुआ । ह 


इणूवा 98 हा9१6 रपप्रार - - पथक शबवाधान संस्कृति 
_ बह प्राचीन संस्कृति, जिसके अंतग्गत प्रत्येक मृत व्यक्ति के लिए अलग-अलग 
कनब्ने बनाने की रीति प्रचलित रही । ३... ७ 
इशपतों द्रॉणाएड : प , मा, पट-पापाण 
किसी शवाधान को दो खानों में विभाजित करने के लिए उस पर रखी 
पत्थर की पटिया । अन्यत्न दे० 00फ्र छ्वोपा 7 /  * 
४९एपॉला८ - '. , मक़बरा, समाधि 
मृतक को गाड़ने यादफनाने का स्थान; वह इमारत, जिसमें क़न्न बनी हो ! 
साधुओं आदि के शवों को जिस स्थान में गाड़ा जाता है, उसे 'समाधि' 
कहते है । पक कि 
॒ ड हू ॥६ ,* 2५ चर्च-वेदी 
(अ) मध्यकालीन गिरजाघरों में बना एक प्रकार का तुंब, जिसमे वेदी- 
क्रस को “गुड़-प्ाइडे” से “इस्टर संडे? पर्वो ,के-बीच स्थापित किया| जाता 
था। के डक कक 
(आ) , कुछ गिरजाघरों मे चांसेल के उत्तर में बना एक छिछला ताके। 
जिसमे पवित्न वस्तुएं रखी जाती थीं । , ० 
5९बुपगाणां , हर पा ्् घिक्ती 
उत्तरी गॉल प्रदेश के वे प्राचीन निवासी, जो एड ( 23४ एं ) 
के पू्॒व स्थित क्षेत्र में रहते थे । वहां से वे 28402 कह गए । इन्होंने एस्यो- 
3-१४ ' जमेनों को रोइन के रा आमंत्ित किया । इन्होंने 58 ई०१९ 
* में हेलवेशी '( प्रवए०॥ ) लोगों को, अपने क्षेत्र में से गुजर जाने के लिए 
मार्ग दिया था और 52 ई० प१ू० में उनके साथ मिलकर सीजर के विस्दूध 
विद्रोह किया था । 2 8 78 
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5९पाकफुश्शा। सीरेपिअम 
सीरेपिस देवता को समपित मंदिर | सीरेपिस देव-कल्पना में, भोसाइ 
और एपिस की संयुक्त विशेषताएं मिलती है। टोलेमी वंशीय शासनकाल 
में, इस व बता का बहुत अधिक महत्व और सम्मान था। सबसे प्रसिद्ध सीरेपिया 
मेम्फ्स में स्वित था, जिसमें पवित्न एपिस वृषभों को दफनाया गया था। «. 7४ 


50.5 ई * ४ सोरापिस 
प्राचीन मिस्री देवता, जिसकी आराधना झा आरंभ टॉलेमी राजाओं के 
शासनकाल में, यूनान में हुआ । वहां से इसको उपासना का प्रचार रोम में 
हुंआ । कष्ठा जाता है कि मृत ऐपिस वृ५भ ही सीरापिस देवता था । यूनानी और 
मिस्तरी पणजा-परपरा का यह सम्मिलित और समन्वित रूपथा। 


87500 5696 सेस्क्‍लो शेली 

पांचवी सहस्लाब्दि ई० पू० में बने मध्य नवपापाणकांलीन प्रसिद्ध मृद्भांड 
जो महादवीपीय यूनान के बहुत बड़े भाग में मिले है । थेसेली (7॥65529 ) 
में वोलोस (४००४) के निकट सेसक्‍लो, नव-पापाणकालीन “बस्ती है, 
जहां मिले मूद्भांडों के आधार पर सेस्क्‍लो शैली का नामकरण हुआ । इन 
मृद्भांडों के टेढे-मेढ़े घुमावदार प्रतिरुपों पर सुंदर श्वेत लेप के ऊपर लाल रंग के 
ज्यामितिक अलंकरण बने है, जिनसे इन मृदभाड़ों का कला-सौप्टव प्रकट होता है। 


छत्ाला कार्पेकड' | .. (प्राचीन विश्व के) 
(र्ण कण ११०११) ' सात आश्चयें 


थ्ाचीन विश्व के सात आश्चर्यो में परिगणित अद्भत वस्त॒एं हैं:-- 

() बेबीलोन क॑ तबोदयान (2) मिस्र के पिरासिड (3) इफेसस में 
स्थित डियाना का मंदिर (4) एथेंस स्थित जूपिटर की मूत्ति (5) रोड्स की 
महामूत्ति (6) हेलिकारनेसस का मक़बरा तथा (7) एलेक्जडिया का प्रकाश- 
स्तंभ । । 


उक्त अद भूत स रचनाएं प्रायीन विश्व की संज॑नात्मक क्षमता और सौंदयंवो ध 
के साकार प्रमाण है । 


डष्टा्भी(6 9» बह अभिरेखण, ग्राफितों 
मृत्तिका कला में पलस्तर तथा काचित (£226) ' घरातल ' इत्यादि की 
सतह को खरच कर अलंकृत करने की प्रविधि | इस अभिरेखन विधि से अलग- 


अलग रंगों का धरातल उभर आता था । इस, प्रकार का अलंकरण मद्भांडो 
पर किया जाता था ॥६ हे 
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थवप०फ शाबा छाया-चिहून 
'. योजनावदृध प्रातात्त्विक अन्वेपण में, वैमानिक छांया-चित्रण का महृत्त्व- 
पूर्ण स्थान है । इन छाया-चिहनों से नए परातात्विक स्थलों का अनुमान तो 
होता ही है, इनके आधार पर ज्ञात प्राचीन स्थलों का व्यवस्थित अध्ययन भी 


का सूक्ष्म अध्ययन कर प्राचीन स्थलों पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक 


छाया-चित्रण के आधार पर ही रोमन और मम लोगों की मार्ग-योजना का ज्ञान 
प्राप्त किया जा सका है । 9,500, >>. 


डीवां 4, शरदंड 
भाले या तीर आदि की नोक को फंसाने का लवा बडा |, 
* 2. स्तंघ्ा दंड 

आधार ओर स्तंभ-शीर्ष के बीच का भाग । 
57976 (74४८ | | गत्ते | मंत्र 
“कर का शवाधान, जिसमें मृत शरीर को एक गहरे संकरे गडूड में 


दफना दिया जाता था । विश्व के अनेक भागो में इस प्रकार की प्रागे तिहासिक 
क़श्नो के अवशेष मिले है। भ्राप्त गर्ते-कत्रों में, माइसीनिया की क़ग्नें विशेष 


रूप से उल्लेखनीय है । इस प्रकार की क त्रों के अवशेष विभिन्न कालों से संबंधित 
मले है । ' 


है । 0 के: .ह + ) 
शाव 06 ॥5९ 39% ; ।  _» देंडविवर कुठार 
वह प्रार्गेतिहासिक उपकरण / जिसमें डंडे को फंसाने के लिए छिद्र बना 
हता था | यह पत्थर या पातु का बना कुठार होता था। उपकरण दंड क 
ग्रभाग में कुठार को फंसाया जाता था और दड पकड़ कर उससे प्रहार किया 
नाता था | 


प्रिया इायाट्रलिल शर-ऋतजुक, बाण-ऋजुक 

नवपापाणकाल में, बाणों के दंड को, सीधा करने की एक युवित, जिसके 
तर्गत बाण में टेढ़े-मेढ़े दंड को अस्थि या भूग में बने 'सूराख के अंदर डाल 
गा फसा कर आग के सेक से नम्य बना कर सीधा किया जाता था। वांसों को 
गीघा करने के लिए आज भी यह प्रक्रिया प्रचलित हे । 
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50६ (097 । तुंब, गत्त-क़न्न 

गहरे गडढ़े के रूप में बना वह शवाधान, जिसके .पादव उदग्र (श्राप) 
होते थे। गत्त के सबसे नीचे के भाग में,क़न्न बनी होती थी। कमर के रूप में बनी 
खाई प्रायः आयताकार होती थी । .काफी गहरे तल में पापाण-पट्‌ट रखकर क्र 
को आच्छादित कर, ऊपर मिट्टी से पाट दिया जाता था। माइसीनियां में गत्ते 
के पादवे में, एक-सवा मीटर की उंचाई तक रोड़ी भर दी जाती 'थी। प्रत्मेक 
ग्तें-सुब में दो से चार शव रखे जाते थे, जो केवल शासक वर्ग के लोगों के होते थे। 


श्रोष्ञो९ ,. मद प्रस्तर, सेलखड़ी 
चिकनी मिट्टी, पंक अथवा गाद (आं।) के संघटन (००॥००शां।०॥) 
से बना सहज विदल्म शेल । हद 


प्राचीन काल में, वर्तत आदि बनाने के काम आनेवाला चिकना और 
मलायम स्तरित पत्थर; 'इसके खनिज आधारभत निक्षेपण काल से ही 
अपरिवर्तित रहते है । 
87९] ० 5 शंख 
समुद्र में पैदा होनेवाले बड़े आकार क॑.समुद्री घोंधे का, ऊपरी आवरण 
या खोल, जो एक मार कर बजाने के कांम में आता है । यह पत्थर-सा कठोर, 
चिकना और सामान्यतः: सफेद रंग का होता है । इसके ऊपरी पाश्वे भाग में 
एक छिद्र बना होता है, जिसमें मंह से हवा फूंकने से नीचे से गजन के 'साथ 
आवाज निकलती है। इसका ,निचला भाग कर्णवत्‌ होता हैं। अति प्राचीन 
काल से शंखों का प्रयोग होता जा रहा है । बड़े शंखो से कंगन आदि आभपण 
भी काटकर बनाए जाते थे । शंखों के खंडों को जड़ कर अलंकरण हेतु प्रयुक्त 
किया जाता था । पृजन,,युदूथ आदि अनेक अवसरों पर शंख को बजाया जाता 
रहा हैं। «- /.. 

भारत में, शंख को पवित्र और शुभ माना जाता है । चित्रकला, स्थापत्य- 
कला तथा वादयादि में शंख का महत्त्वप्ण स्थान रहा है । 


आाली गागिशातह)।...... - ; शंख पच्ची (कारी ) 
() अलंकरण के लिए शंख के 'खंडों को सजावटी किसी पा या 
तल विशेष में जड़ने काकाम। :' 


' (2) शंख को अधिक सुंदर और आकपेक वनाने क॑ लिए उस की बाहरी 
सतह को खोद कर अन्य आकर्षक रंगों या द्रव्यों 'का इस प्रकार जमाव करना 
कि वें परस्पर अंग और अंगी प्रतीत हों ।' 5 * 
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आधाल शरण, शिलाश्रय, गुहाश्रय, दरी 


वे स्थान, जहां पर प्रागैतिहासिक मानव वर्षा, गर्री-सर्दी तथा जंगली 
जानवरों से अपनी रक्षा के लिए रहा करते थे, जैसे प्राकृतिक गुफा यी 
कंदरा आदि। गरूहाओं और शिलाश्रयों में, उनके द्वारा प्रयुक्त उपकरण, 
खादूय सामग्री के अवशेष तथा अन्य अनेक वस्तुएं मिली है, जिवते 
तत्कालीन जीवन के विपय में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है । 


(४ 


5 कहते ॥॥ाए मेपपाल-नुप 


मिस्र के बारहते और सोलहवें राजवंश कातीन रेगिस्तानी यायावर 
जिन्होंने मित्र में बलात्‌ प्रवेश किया । ये पश्चिम एशियाई लोग थे, जिन्हेंति 
शियिल राज्यमंडल बनाया था | यद्यपि इन्हें प्रायः 'मेपपाल नृप! कहा गया 
है, पर सही अथ में इन्हे (विदेशी राजा (+#ग्रा॥088 ० #0शशा १.87705) 
के नाम से संबोधित किया गया । इनके शिविस-स्थल यहूदिया दीले 
(7त्रा-ग-शणापवाए4)। का उत्खनने किया गया । लगभर्ग 
,640 से ,580 ई०१० तक अवेरिस से रुंपूर्ण नील घाटी तक इनका शासते 
रहा। ,580 ई०१० में, अहमिज प्रथम (20॥77०5 3) ने इन्हें खदेड़ के 
भगा दिया। इन्होंने घोड़े, रथ, खड़े करघे आदि को प्रचलन शुरू किया । है 
'हिक्‍्सस नृष' भी कहा गया है । पा * 
ग्राध्त॑. ., - - ८ ; ठीकरां 
- * मिट्टी के दूढे-फूट बत्तनों क॑ दुकडे | प्रागेतिहासिक और प्राचीन इतिहास 
को ऋ्रमवद्ध अध्ययन के लिए, उत्खननों में प्राप्त पुरातात्त्विक दीकरों का विशेष 
महत्त्व है । प्रत्येक काल क॑ मृद्भांडों'की अपनी-अपनी विशेषताएं होती है । 
पुरातत्त्ववेत्ता मृद्भांडों जौर ठीकरों की घुलाई, उनका अंकन, वर्गीकरण, संग्रह 
उनकी थैलावंदी और उन्हें पैक करने आदि की व्यवस्था करता है और अपने 
अध्ययन आधार पर संबंधित संस्कृति. का काल-मिर्धा रण करता हैं । 


4 


5फ्रॉ०0 हे 0 7 हाल 

लकड़ी, कठोर चमड़ा, धात्‌ आदि से बना रक्षात्मक साधन । प्राचीन काल 
में ढाले कछुए के उपरी भाग ओर गेडे के सस्त चमड़े से बनती थी और बाद मे 
लोहे आदि से । सामान्यतया योद्धा इसे बाएं हाथ में घारण करते थे । अवह 
आकार-प्रकार की ढाल सीधी-सादी “ओर अलंकृत मिली हे ।' उत्तर-पश्चिमी 
यरोप में हुए उत्खननो में कांस्य युगीन ओर लौह कालीन सुदर ढालें मिली हैं । 
£ः ऐ जग न ५, के 
'क्सिको में लकड़ी से बनी अलंकृत,ढाले भी मिली है ।..,.. ,७ +; ७ / ' 
नल 
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07६ फ90० शपै।57७ लघु फलक-उद्योग 
प्रागेतिहासिक काल में बह 32888 से बने, अपेक्षाकृत चौड़े, मोटे तथा छोटे 
आकार के , फलक-उपकरण, आधार पर इस प्रकार के उदयोग-स्थल 
निर्धारित किए जा सवोे । लघ फलक-उपकरणों कं लंबाई प्राय: उनकी चौड़ाई 
से अधिक है और इनकी भजाएं समानांतर है । ये फलक-उपकरण, ववार्ट ज॑ 
फ्लण्ट तथा चर्ट आदि से वनाए जाते थ । 
इॉएपाप॑ए' ॥क्‍ स्कंध 
मिद्‌टी आदि से बने वर्सन का वह उपरी भाग, जो उस की अंवठ या 
ग्रीवा के भाग को उसके मुख्य भाग से जोड़ता है । 
0 १८ खनित्र, बेलचा 
प्रातात्विक उत्खननों में, मिट्टी को उखाड़ने और खोदने के काम मे 
आनेवाला उपकरण । इसका फाल चोड़ा और आगे की ओर से धारदार होता 


है । इसे पकड़ने के लिए इसमें एक लंबा दंड लगा होता है । खनिन्र अनेक 
आकार-प्रकार के बने होते हैं । 


दाएएा ! ह र शिधि जन 

घीर जनजाति विशेष को लोग, जो सिकंदर के काल में उस “रचना 
दोआखब क्षेत्ञ के निवासी थे, जो आधनिक झंग जिले में स्थित है । ये लोग चर्म 
वस्त्र धारण करते थे और इनका मख्य हथियार गदा था । सिकंदर के आक्रमण 
का ,इन्होंने डटकर सामना किया था । 


शिवि जनों का-अपना स्वतंत्न, गणराज्य शा । इनकी; मद्रओं पर शिवि 


जनपद का नाम अंकित था । , इनके सिक्के अधिकतर चित्सौड 'की निकटवर्त्ती 
प्राजीन मध्यमिका नगरी के समी१ मिले है । 


डंएा2 


$ 


हँंसिया, दरांती 
अति प्राचीन धारदार उपकरण, जो घास-फूस, वनस्पति और फसल आदि 
काटने क॑ काम आता था। प्रार्यंतिहासिक काल में, इसे चकमक पत्थरों से 
बनाया जाता था और इसकी मठ लकड़ी या हड्डी की बनी होती थी । फिलि- 
स्तीन की नंतूफी संस्कृति में इसके अवशेष मिले है । 


। | 
पदचवरत्ती . यूग में हैसिए, कांसे जौर लोहे की धातओों से बनने लगे-॥ 
और लौह काल में इनका रूप निश्चित हो गया । 


| न्‍ 
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शव लागुफुण पाश्व॑ खंडक, टोंका, ग्रंडात्ता 

मोवियस के अनुसार, “विशाल रुक्ष स्क्रेपर और फोड़ पर वने-बड़ 
आकार क॑ स्क्रेपरों को 'चापर' कहा जाता है ।” पाइव खंडक या पाश्व चापर 
में काययि केवल किनारे की ओर बना होता है । 


5ंपैद० छ7ग])॥9 अयस्‌ उत्कीर्णन, लोहाश्म उत्कीणन 
लोहे पर उत्कीर्ण करने की कला या प्रक्रिया । > 
अंप०-ब्यशट पार्श्द क्षरक, पाश्व क्षरणी, पार्श्व खुरचनी 


प्रामतहासिक परापाण-उपकरण क्षरक था खुरचनी का एक प्रकार । इर्से 
प्रकार का उपकरण प्राय: मोटे शल्क (7202) या क्रोड की लंबी भूजा पर ह९ 
परिप्करण से बनते थे। इस उपकरण की कार्यकारी धार पादवे में होती है ! 
इसलिए इसे पाश्व॑ क्षुरक कहा जाता है । 


| -, ... $. मुद्र 
किसी वस्तु था द्र॒व्यादि पर चिह न, प्रतीक या नाम आदि अंकित करने कीं 


ठोस वस्तु । यह प्रायः किसी कठोर लकबी, पत्थर या धातु से बनती थी । 
हाथी दांत और मिट्टी की वनी मुद्गाएं भी मिली है । 


मुद्राओं का प्रयोग, विश्व के अनेक भागों में, आदुयेतिहांसिक काल से 

होता आ रहा है । ु । 
2. जादू-चिहूत 

आश्ति या मूत्ति, विशेषकर ऐसी खगोलीय आकृति; जिसे जादू-टोने के 
प्रक्रिया में, नक्षत्रों की शवित से युवत माना जाता हैं । | 
डाह30 मुद्र कित 

(अ) मुद्रार्नचहुन से युक्त सामग्री या वस्त्‌ । | 

(आ) ठप्पे लयघाकर अलंकृत किया हुआ (मृद्भांड आदि) ! 


डड्डा9॥ ९१7१ “ मुहर विद्या 

महरों के उद्भव, विकास, प्रयोग-व्यवह्यर, आकार-ग्रकार, उनकी 

निर्माण-प्रक्ियां, जैलेकरणात्मक उपयोगिता तथा आधिकारिक' महत्ता ऑदि 
के व्यवस्थित विवेचन से यूकत ज्ञान-सामग्री । 


26] 


8॥70प्रट[6 छायाकृति 
ऐसा रेखा-वित्र या किसी आकृति का ' वह प्रतिरूप, जिसमें मूल रूप विशेष 
की बाहय-रेखाओं को अंकित किया जाता है । मानव-छायाक्षति 'में, उसका 
बाहरी आकार तो अंकित कर दिया जाता है, पर केश, नासिका, मुख, ओप्ट , 
नख इत्यादि नहीं बनाए जाते है । प्रागैतिहासिक गफाओं एवं कंदराओं में 
मानवों और पशुओं के अनेक. छाया-चित्त बने मिले है । 
गाएंट्व बालू, सिकता, सिलिका 
सिकता या बालू, सिलिका का ही अशुद्ध रूप है। सिलिका को, वढिया 
श्वेत चूर्ण और कोलाइडी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है । 
8८६ सिल्यूरी जन 
प्राचीन काल में, दक्षिणी देल्स के एक विस्तृत क्षेत्र के निवासी केल्ट लोग । 
इन्होंने गोम के लोगों का कड़ा प्रतिरोध किया । अंततः सन्‌ 80 ई० में, उन पर 
रोम के लोगों का आधिपत्य स्थापित हो गया और सिल्यूरी लोगों की राजधानी 
वेन्टा सिल्यूरम (श्था॥8 आंधाया)) रोम-सभ्यता का केंद्र बन गई । सिल्यूरी 
लोगों के कंश छोटे, काले और घुघराले थे । इनका संवंध संभवत: आईबेरियाई 
प्रजाति से रह होगा । 
धागा : «.. सिमिअन 
 इजराइल के प्राचीन क़वीलों में से एक कबीला या इसके परंपरागत पूर्वज । 
सिमिअन कबीले के लोगों का जूडा के दक्षिणी छोर पर आधिपत्य था। 
डशाब्राप्राकृपठ (>-शवाए गाता) चीनी मानव, पेकिंग मानव, सिनेन्ध्येपस ' 


चीन में, पेकिंग नगर से 6] किलोमीटर दूर चोउ-कोउ-तिएन नामक ' 
गुफा मे प्राप्त अवशेषों के आधार पर अस्वेषित और प्रतिपादित चीनी मानव, 
जिसे 'पेकिंग मानव” भी कहा जाता था । इसकी खोज सन्‌ ,929 ई७ में 
डब्लू ० सी० पेई मामक चीनी विद्वान ने की। इन मानव के चालीस अस्थि पंजर, 
सन्‌ ,937 ई० में खोज कर निकाले गए । यह अनुमान किया जाता है कि इस 
मानव का मस्तिष्क-कोप ।,075 धन सेंटीमीटर क्षेत्र में व्याप्त था । यह तथ्य 
भी शत हो चुका है कि पैकिंग मानव अग्नि तथा परापाण-उपकरणों ; के३ प्रयोग से 
परिचित था * 
धॉ6 एश्ात ' ह स्थल-कार्ड, स्थल-पत्नक 

'पुरातात्त्विक उत्खेनन में प्राप्त हुई वस्तुओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए 
वस्तु तथा प्राप्ति-शथल का मोटे कागज या कार्ड पर रखा गया विवरण, जिसमें 

8--387 (८. स्त 9, ([40/78) 
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तम से स्थल, स्तर, प्राप्त वस्तु, क्रमसख्या, दिनांक, विवरण, सामग्री, माप तथा 
आरेख-चित्र विपयक सूचना उल्तिखित की जाती है । उत्खनन के पृर्ण हो जाने पर 
उपतत्ववेत्ता और इतिहासकार इस विवरण के आधार पर विवेध्य वस्तु का 
विस्तृत और व्यवस्थित विवेचन करते है । 

5प्श्पणा0्फञाल छाल) पात्न- उपकरण अलंकरण 


उपकरण या भाड की आकृति से युवत एक ड्रकार का डिजाइन या अभि- 
कश्प । 


$:0७९ शलाका, सीख, सौंक 
धातु की चनी पिन, नोहे आदि की वनी लंबी सलाई या केश-चिमटी | 
890 ए्ा4४९ शिलापट5-सम्राधि, शिलाच्छादित समाधि 


५ एफ अकार को प्रागैतिहासिक क़न्क, जिसमें मृतक को गाड़ने के नि्मित्त बने 
गत्ते क ऊपर इकने के लिए पापाण-खड रखे जाते थे । 


डाश््ट | 7. घातुमल 
गलाने पर निकला हुआ धातु का मैल । े 
2. रलग 
ज्वालामुण्दी से निकला सुपिर लावा | 
आए ' .. गशोफना, , स्लिए 


हे 
प्रागेतिहासिक काल से प्रयुक्त प्राचीन उपकरण । यह छीके की तरह 
बना एक प्रकार वग जाल होता था, जिसमें पत्थर और ढेले आदि को रण 
और बेंग से घुमाकर प्रहार करने के लिए फेंका जाता था इसे ढेलवास भी केहा 
जाता ह । | * 

बताए भैशी | गोफन-गोली 
ढेलवांसे में प्रहार के लिए रसी गोली या पत्थर का ठुकड़ा । प्राचीन' काल 
में, मिदटी को गोलाकार बना कर आग में पकाया जाता था, किर पकी गोली का 
प्रयोग ढेलवांस में किया जाता था * ४ 


पत्थर में. छोटे टुकड़े या गृदिकाइम, जिन्हें गोफन या ढेलवांस में रस कर 
फेंका जाता था | * | कल 
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ब्राफ़ & मदा-लप, चिफनी मिटटी का घोल 
बर्तनों क॑ उपर चिकनी मिट्टी का लेप । मिट॒टी के वर्त्तनों को आग में 
पकाने से पूरे, उन पर मिट॒टी के घोल का लेप किया जाता था । श्सव दो उद्देश्य 
होते थे । पहला भांड की खरदरीं सतह की रंगना तथा अतंकझृत करना । दूसरा 
बर्तन को अधिक जनसह बनाना | प्रागेतिहासिक बगल री इस प्रविधि का प्रयोग 
बत्तनों को अडंकृत करने के लिए होता रहा है । 
597९0 7०(९₹5 लपित मदभांड 
वे मिद्दी के बत्तन, जिन्हें अलंकृत करने और अधिक जलमसह बनाने के लिए, 
चिकनी मिट॒टी के पतले लेप से लेपित किया जाता था । है 
50९४९ फोटर, साफेट 
वह खोसला भाग या छिठ, जिसमें किसी दसरी वस्तु के. भाग को अटकाया 
जाता है । सामान्यतः इसका एक सिरा अवरूद्ध शा बंद रहता है । 


द्070ं * ' तृणम॒दा 
घाम -प्‌ स, जड़ी-बूटी, वनस्पति आदि के जमा होने से वना मिट्टी का स्तर । 
59जा 4790505 सोन उद्योग 


पंजाब और उत्तर-पश्चिमी भारत का वटिकाइ्म उपकरण या चॉपर 
उपकरण उदयोग। पूर्व-सोन उद्योग को, प्रो० डी० टेरा ने, भारत का रावसे 
आदिम उपकरण उदयोग माना है। दवितीय अंतरहिमानी यंग में, आर भिक सोन 
उदयोग पनपा, जिसके अंतर्गत वटिकाब्म 'उपकरण, स्क्रेपर ' तथा' शब्क 
(तशॉ८०) आदि बने, जो क्लेब्टोनी तथा लवाल्वाई ([.एश्थॉ0ंडंया) 
उपकरणों के समान थे । ततीय हिमयग में, उत्तर सोन उदयोग के उपकरण 
भो मिलत्रे है, जिनमें दो तरह के () सादे तथ। (2) परिष्कृत्त शल्क है । 
57007" 5९७] (-50300!5 5009) ]. सुलेमान की मुहर; स्वस्ति यंत्र 

एक प्रकार का रहस्यमय प्रतीकात्मक चिहू न, जो सीधे और उल्ट तल्िगीण 
को एक:दसरे पुर अंत्ग्रेथित क्र वनता था | यंत्र में नीचेवाला विवोण गहरे रग 
में; बना तया ऊपरवाला सादा होता था । इसका प्रयोग व्याधियों के विरुद्ध 

के लिए कवच क॑ रूप में किया जाता था । 


कि, 2. सलेगानी अंगटी 
'प्राच्रीन दोक-कथाओं'मे वर्णित चमत्कारी अंगठी,-जिसमें जडी माणि 
माध्यम से सुलेमान दूर-दूर स्थित,स्थानों और व्यक्तियों को देसा,करता था | 
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80[पश९शा (पॉि८ सोल्यन्नी संस्कृति 
पूवे पुरापापाणयुगीन उद्योग, जिसका नामकरण फ्रांस के प्रसिदूध स्थान 
सोल्यूत्र! पर हुआ । मग्दाली उद्योग इससे पूर्ववर्त्ती उद्योग था । 


सील्यत्नी संस्कृति के विकास की तीन प्रावस्थाएं मादी जाती हूं | वे 
सोल्यृत्नी काल में, पापा०-उपकरण फ्लक रूप में बने थे और उनका ऊपरी भाग 
ही तक्षित होता था । मध्य सोल्यत्वी काल के विशिष्ट रूप से पतले फलक, लारेत 
पत्वी के समान और भाले जैसे मिले है । ये प्राय:50.8 मिलिमीटर से "3048 
मीटर त्क आकार के होते थे । उत्तर सोल्यत्री स्तरों में प्राप्त उपकरण, विलो 
पत्ती के आकार से भिलते-जुलते है । इस संस्कृति की गृहा-कला के भी अवशए 
मिले है, जिनमें उभरी कला-कृतियां पर्याप्त प्रसिद्ध है | 
ड०ाप॥9९ $ तलावगाहने 

भूतल के नीचे स्तरों का अनुक्रमश ज्ञात करने के लिए गहरी खाई 
खोद कर किया गया व्यवस्थित उत्खनन-कार्य । यह प्रविधि उस स्थिति में बहुतें 
उपयोगी होठी है, जब सही स्तरीय-तकनीक का प्रयोग वथा सही ढंग से स्तराकिन 
किया गया ही । 


2. टोह 

भूमिगत स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने वे लिए किया गया आरंभिक खोजें 
काय । 

$छ7प्रांध है प्रलेपनी 


चौडे और पतले फलकवाली, सामान्यतः अस्थि की वनी छरी जैसी वस्टे, 
जिसे मृद्भांडों की पालिश करने, रंगों को फैलाने आदि अनेक कार्यों मे प्रयुर्वत 
किया जाता था । कु 
श्रुभ्स्ता . घललम, नशा 
प्राचीन काल से प्रचलित अस्त्र विशेष, जिसका दंड लंबा तथा अगला भाग 
लकड़ी का बना और नुकीला होता है । यदध और आखेट के समय प्रायः: इसका 
प्रयोग किया जाता था । 
गगैतिहासिक वाल में, पत्थर के बने भाले के फेल का आकार सामान्यते:पत्ती 
बे, आकार जैसा होता था | कांस्य युग म्‌ कांसे के घने अनेक प्रकार के भालग 
बनते थे । लोहे का आविष्कार होम के बाद बल्लम, नेजे आदि लोहे के बनने लगे) , 
2. शल 
,. ६  * नुकीला भाग; 3 ४ 
20 बाल में प्रचलित मृत्यु-दंड देने का एके औज्धार | ' 
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झणत्णणएक. - का गुहा-विद्या 
गुफाओं की रचना, उनके प्रकार, विकास आदि का व्यवस्थित ज्ञान कराने- 
वाली विद्या । 
59005 । - शेल मंदिर, शिला मंदिर 
(अ) प्राचीन मिस्र का गुफा मंदिर । 
(आ) किसी चट्टान को काठकर बनाया गया गुफा जैसा मंदिर या इसी 
प्रकार की अन्य संरचना । 
५) [। 8१ स्फ़िक्स 
प्राचीन मिस्र की वे विशालकाय आक्ृतियां,/" जिनका धड़ शेर का, सिर 
मानव और कही-कही मेंढे का भी वना माना जाता था | विशालतम स्फ़िक्स 
मृत्ति मिश्र में गाजा स्थित पिरामिड है, जो 52.4256 मीटर लंबी और 
20.68 मीटर उंची है। स्फ़िक्स की आक्ृतियां, प्राचीन अखीरिया, 
फोरनिशिया तथा यूनान में हुए उत्खननों में मिली है । मिसत्री लोग इन आकृतियों 
को तुंब-स्थलों और देवालयों का रक्षक मानते थे । 
इधा7 87505 र सुहरशास्त्र 
मुद्राओं और उनसे संबद्ध इतिहास, काल, वेशिप्टय, प्रतीक-चिह्‌न 
आदि प्रमबदूध और वैज्ञानिक अध्ययन संबंधी विद्या । 
5080 ह870... . गोल रंदा, गोल खुरचनी 
दोनों ओर दो मुठियोंवाला आरा, जिसे छीलने के काम में लाया जाता है । 
छोटे व्यास की घुमावदार वस्तुओं पर इससे रंद्ा किया जाता है । 
2. छीलन 
समतल बनाने के लिए गोल खुरचनी द्वारा किया गया काये । 
डतुप्वाए व0400 वर्ग-रीति, वर्म-प्रणाली 
पुरातात्त्विक उत्सनन की एक मुख्य प्रविधि, जिसके अंतर्गत उत्सनमक्षेत्र 
को अंकन तथा निरीक्षण के लिए पृथक-पृथक वर्गों में विभकत किया जाता है। 
बाद में, इन वर्गमो को क्रमशः खोदा जाता है । सामान्यतः तीन मीटर क॑ वर्ग में 
लगभग 6096 मीटर चौड़ी पगडंडी का स्थान छोड़ कर शेप क्षेत्र को उत्खनित 
किया जाता हू । खूंटियां गाड़े हुए वर्ग, प्राय: अंकन और निरीक्षण के आधार पर 
० बनाए जाते है; जिनका'उपयोग उत्खनन काय तर प्रलेखन के लिए किया जाता है | 
इस प्रकार की खूंटियों से विभकत बगे एक दिशा (जैसे पूर्व से पश्चिम) में अक्षरों 


पे 
“छुपे 
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से और दूसरी दिशा (जैसे उत्तर से दक्षिण में ) संख्याओं से नामांकित किए जाते 
है, जेसे--क ॥, क 2त और क 3 ॥ 9 


5१69] फगव१० स्टेडियल प्रावस्था, हिमावत्तन प्रावत्था 

वह प्रावस्धा, जिसके अंतगत हिमावत्तन काल में, तापमान न्यूनतम होने के 
साथ-साथ चारों ओर हिम का विस्तार भी हो जाता था। हिमावर्त्तन काल मे। 
तापमान में, जलवायुगत उतार-चढाव होते थे । उस क्षेत्र विशेष को, जहाँ 
तापमान न्यूनतम और चारों ओर हिम का विस्तार हो जाता था, हिमावर्त्तती 
प्रावस्था का क्षेत़् कहा जाता है । प्रत्येक हिमावत्तंन प्रावस्था अंतः हिमावर्तद 


क्रालों में होती थी । | 
डॉयट९ 4383, * चरण 
' (अ) किसी काल के अनेक उपविभागो मे से एक ५ 
(आ) किसी काल विशेष के विकास के गौण-उपविभाग । 
(३) भू-स्तर शृखलाओं का गौण उपविभाजन । न 


5 करता 9 , म॒त्तिकार 
मुत्ति-शिल्पी ; ' मृत्ति गढ़ने या वनानेवाला कारीगर । ! 
है ः 2० मूत्तिकला 
प्रतिमा बनाने या गढनेवाली विदूया; बुत बनाने का हुनर । 
हे की 3, मृत्ति-संग्रह, मूत्ति समूह 
मृत्तियों को स्थान विशेष में सुरक्षित रखने के लिए की गई व्यवस्था । 
5(४(ए९ 5 07 | हि म॒त्ति, प्रतिमा 
मिट्टी, धातु, पत्थर, अस्थि, काप्ठ आदि ठोस पदार्थ से बनी तक्षित 
या प्रतिरूपित आक्लति | ु 
५9७० गाएगाी।। 0४ म्त्ति एकाश्म 


स्तंभ जैसा छंवा-चौड़ा और वर्गाकार प्त्थर का खंड, जिसमें मानव-आईति * 
सोदकर प्राय: बनाई जाती थी । एक ही विशाल प्रस्तर खंड से बनी इस प्रकार 


हा औ 


$ 


है] 


वी मूत्तियां यूरोप के अनेक क्षेत्रों से मिली है, जिनको उत्तर नवपाषाण * ' 


कानीन और आरंभिक घातु युगीन माना जाता है । एकाइम प्रस्तरः से बनी * 
इस. मूत्तियों को वस्त्र एवं शस्त्रास्त्र धारण किए दिखाया गया है! मूर्त्ति 


$ 
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एकाइम स्मारक, मश्यतः इटली, कोर्सिका और दक्षिण-पश्चिमी फ्रॉस में 
प्राप्त हुए है । 

भारत में, इस प्रकार की प्रतिमाएं वस्त्र, आवरण तथा आयध सहित 
प्रचर मात्रा में मिली हैं 


5३(घ९(९ मृत्तिका, सघु प्रतिमा 
छोटे आकार की प्रतिमा, जो काय-परिमाण (| 5४2०) की अपेक्षा 
लघु होती है । 


8(९९ शिलापटर, उत्कोर्ण शिलापट्ट 

शिला-संड या पापाण-स्तंभ, जिसे प्रायः यनानी लोग शवाघान-प्रस्तर 
के रूप में प्रयकत करते ये । कभी-कभी इन शिलापटटों पर आक्रृतियां, लेखादि 
अंकित किए जाते थे । इन्हें चित्रित भी किया जाता था। एथेंस के हेगेगो 
(68६5०) नामक स्थान में धाप्त उत्कीण शवाधान शिलापट्ट कला का 
एक उत्कृष्ट उदाहरण है । 

भारत में, इस प्रकार के शिलापटट भोौय यंग से ही विधिध रूपों में मिले है । 
साहित्य में, 5नहें 'शिलापटट' और 'आयागपट्ट' कहा गया है । चित्पोड़ के 
समीष, नगरी नामक स्थान में प्राप्त हुए मोर्यकालीन शिलालेख को “पूजा 
शिला' क्षी संज्ञा वी गई है । पी . 


इक मताए सोपान-शल्कन 

गितिहासिक काल मे, उपकरणों को अधिक सुडोल तथा उनके कार्यागों को 
अधिक तीक्ष्ण बनाने के लिए प्रयक्‍्त अनेक विधियों में अपेक्षाकृत अधिक 
विकत्िित प्रविधि, जिस अतसेत उपकरण से छोटे-द्योटे शल्क इस प्रकार निकाले 
जाते थे कि उपकरणों की आकृति ति सीढीन भा हो जाती थी । ये शल्क इस प्रकार 
निकाले जाते थे कि एक शल्क छे शंक्‌ का गड़ढ़ा दूसरे शल्क ,का आधात-मंच 


(7008 98077) बन जाता था और इससे बनी आकृति सीढ़ीनुमा 
होती थी । 0 मत कम) 8 


|] $ ्् भर 

डॉच्फ वि'चगड व्णागांधए ५.५ "ते + सोपानप्‌द शल्कन भ्रविधि 
प्रागेतिहासिक मानव दुवारा प्रयुक्त तकनीक, जिस का-प्रयोग उपकरणो को 

अधिक विकसित तथा सुडोल बनाने के लिए किया 'जाता था। इसके दुबारा 

उपकरण के कार्यांग की अधिक नुकीला वनाया जाता था। असमांग प्रस्तरों पर 
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यह प्रविधि अधिक कारगर होती थी । इसमें पत्थर से छोटे आकार के शत्क इस 
प्रकार निकाले जाते थे कि एक के णंक्‌ का गडढ़ा दूसरे शल्क का आधात 
मंच वन जाता था । इस शल्कन-प्र क्रिया के परिणामस्वरूप सोपान ॥ तरह 
आकृति बन जाने के कारण इसे सोंपानपद शल्कन प्रविधि कहां गया । ' 


50790 ए750 स्टेमी प्रावत्था 


. मानव-सभ्यता के विकास की वह अवस्था, जिसमें पूर्वी यूरोप से एशिया 
के मध्य भाग तक फैले विस्तृत घास के मैदानों में रहनेवाले यायावर लोग पशु 
को घास चराया करते थे । जहां-जहां हरियाली और घास की अधिकता होती। 
वहा-बहां ये लोग अपने-अपने पशुओं के झुंडों सहित पहुंच जाते थे। पहचवर्र्ती युग 
में, ये यायावर लोग पशुचारण अवस्था से निकलकर निकटवर्त्ती स्थानों में स्थायी 
रूप से बस गए और इन्होंने कृषि करना सोख लिया । मानव-स भ्यता के विकर्सि 
में, स्टपी प्रावस्था का पर्याप्त योगदान रहा.हु । 


$0ए एशाध्ाधंत  आ ' सोपान-पिरामिड 


मिस्त्र कं सककरा. ($वपुपृशा9) नामक स्थान में, मेमफ्स के 8 
सीढीनुमा विशाल स्मारक, जो आधुनिक नगर करो रो लगभगे 32 किलोमीदर 
दक्षिण की ओर स्थित है । इसका निर्माण मिस्त्र के तृतीय राजबंश के प्रथम 
शासक जोसर (लगभग 2,800 ई० पू०) ने करवाया था। इस पिरामिड 
उत्तरो छोर में, शवाधि-स्थल (प्रणाए्धा> ध्याए०) एंवं एक छोदान्स! 
आवृत्त-कक्ष बना हुआ है, जिसमें जोसर की चुना पत्थर की आसीन मूर्ति मिली 
हैं । यह्‌ पिरामिड स्थामीय नुमुलाइटिक ,चूने-पत्थर से वनाया गया था, जिस 
तूरा को खानों के स्निगध ब्वेत चुने-पत्थर को बाहर से, लगाया गया हैं । उपलब्ध 
स्मारकों में यह प्राचीनतभ स्मारक हैँ । 
डए्लाए हशठ्णातें की बंजर जमीन, अनुवर भूमि 


बह भूमि , जिसमें रह अधिक होने या अन्य किसी कारण से उपज ने होती 
हो | इस प्रकारकी ऊसर भूमि खेती के लिए अनुपयुकत होती है, कितु पुरातात्तिय 
उत्खनन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो सकती हैँ । | 
इॉल्यीर वतज्टा अनुरवरता-स्तर, आवास चिह्न विहीन स्तर 

पुरातात्त्विक उत्सनन में मिला वह स्तर, जिसमें मानव-्आवास कीं 
चिहन न हो । * 2 लक गन 
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5९ खडी पदेटी 


() किसी बाड़ या दीवार पर चढने या उस पर से उतरने के लिए बनी 
सीढी। उखमभित खदानों मे, चढने-उतरने क॑ लिए इस प्रकार की 
सीढ़िया बनाई -जती मु 


(2) किसी दिल्लेदार दरवाजे के जडाव के लिए बनी छड़ । 


4॥ 0 ६।|! रकाब, प्रादाधार, परदाधान 


अश्वारोहण में प्रयकत लोहे का बना ओर नीचे की ओर लटकता पायदान, 
जिसमें पेर फंसा कर घोड़े पर चढ़ने और उससे उतरने तथा सवारी-करने 
में सहलियत होती हैँ । भथुरा कला में, अश्वारोहिणी युवती का रकाबयुक्त 
चित्नण संभवत: सबसे प्राचीन है । यह चित्र अमरीका के वोस्टन सम्नह्मलय में 
सुरक्षित है । 


धां0ाए धर पस्तर यंग 
.. मानव-सस्कृति के विकास की वह दीर्घावधि, जिसमे मनृप्य पत्थर, लकडी 
तथा हडंडी के उपकरणों, अस्त्रों आदि का प्रयोग-व्यवहार करता था। इस 
यग॑ को मुख्यतः तीन भागो में विभाजित किया जाता हैं; () पुरापापाण 
काल ' (9) भध्यपापाण काल (3) उत्तर नवपापाण काल। सबसे प्राचीन 
ज्ञात पापाण उपकरणों को उपः पाषाण उपकरण (€०॥॥75) कहते हे । 
प्रस्तर युग का विकास विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समय में हुआ । इस यूग के 
उपरांत कांस्य युग का सूत्रपात हुआ । 


डइॉणाए छाएीह . - प ; प्रस्तर चत्त 


अनेक लंवे- एवं खड़े पापाण-खंडों की सहायता से चनी यह गोलाकार 
संरचना, जिसे आदिम या. प्राचीन मानव धामिक कार्यो के लिए बनाते थे । 
प्रस्तर वृत्त के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इंग्लैंड क एवबिबरी तथा'* स्टोनहँज स्मारक 
है। इस प्रकार के खड़े पत्थरों को किसी दीले,,,डोलमेन या अन्य किसी 
सरचना के ,चारों ओर गोलाकार घेरे के रूप .में स्थापित क्रिया जाता क्षा,। 
यरोप में ये प्राय: कांस्ययंगीन, हे । इस प्रकार के स्म[रक बनाने की प्रथा 
प्रागेतिहासिक यूरोपीय ,. ब्रिटिश -दुवीप-समूह तक ही सीमित थी। दक्षिण 
भारत के महार्म स्मारकों. में भी प्रस्तर वृत्त वी संरचना मिलती है। इनका - 
निर्माण भारत, म | नवाश्म युग से मिलता है । 


जा डे री 


[ 
| 
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5(0॥0 एव प्रस्तर हंसती 
मेक्सिको, वेस्ट इन्डीड छौर विशेषकर प्यरटो-रिको में मिला विशाल 
पत्थर का बना छल्ला ! प्रस्तर हंसली का औसत भार 24 किलो होता हैं । 
कभी-कभी इन छ्लों पर व्या जन, सप तथा अनेक प्रतीक-चिह न अंकित मिलद ६! 
प्राप्त नमूनों का आकार प्रायः खुली घक्नाल दैसा हैं । किसी-किसी हंसली 
का मुह बंद भी मिला हैं । 
$+0॥0 (एडथाए प्रस्तर-तक्षण, सेग तराशी 
पापाण खड़ों को छेजी-हथौड़े आदि झे काट-छांट कर गढने, समतल 
बनाने जौर तक्षित करने का बार्य । ह 
50॥0 शाह शिला-तक्षण; प्रस्तर-तक्षण 
पत्थर या शिला को सोदकर मर्त्ति-आकृति बनाने या उस पर तक्षरं 
कर लेख अंकित करने का कार्य । । स्टोनों 
58णाहालाए० हमे 


इंगूलेड के विल्ट शायर स्थित प्रामतिहासिक महाप्रापाण रमारक, जो 
वास्तुकला की दुष्दि से अदभत है । एक ही स्थल पर ठोन विभिन्न काली में बने 
ये स्मारक खड़े और गाडे गए ऐसे पत्थरों का समुह है, जिनके ऊपर छतिरजिर् 
स्थिति में एक पत्थर रखा गया था। आरंभ में, इस स्मारक में, दो समकेंदिक 
वृत्त बने थे, जिसमें छोटे प्रस्तरों की दो पंकितियां थीं तथा मध्य में वजुआ 
पत्थर का खंड रखा था। इन स्मारकों का उद्देश्य धामिक कार्यो मैं 
संपादन करना था। बम हे 

स्टोनहेज वी प्रथम प्रावस्था का काल, नवपापाणकालीन गौण मुदर्भाई! 
के आधार पर 3,900-,700 ई० पू० माना गया हैं। दूवितीय प्रावस्ता की 
काल, चंचुकार मृद्भांड के आधार पर, ॥,700-7,550 ई० पू० माना जाते 
है। तृतीय प्रावस्था का कात ],500-,400 ई० पू० माना गया हैं । 
5(076 (फ़़्ेशालशा( ५ च्र्स्तर उपकरण 


मनृप्य दूवारा बनाए भए पत्थर के औजार | अड॒मान है कि इनके बनने है 
पूर्व, लकड़ी और हु डियों से उपकरण बनते रहे होंगे ! पत्थरों के बने उपकरणो में। 
सबसे 9 चीन उपकरण बट्िकाश्म है, जिनसे हस्तकुठार-संस्कृति विकसित 
हुई । संपूर्ण प्रस्तर उपकरणों को प्राय: तीन प्रमल ' उद्योगों 'मे विभाजित 
“ किया 'जाता है :-- * हट जा औ ०० » ५ औधओा न 
(१) बटिकाश्म उदयोग (2) क्रोड उद्योग तथा (9) शल्क उपक 
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उद्योग । इन औजारों म॑ लघ प्रापाण उपकरणों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
ये दो वर्गों में विभाजित है--() अज्यामितिक तथा (2) ज्यामितिक 
उपकरण । इनके निर्माण के लिए विभिन्न पापाण कालो में, अलग-अलग प्रकार 
की तकनीकों का प्रयोग किया गया । प्रस्तर उपकरण-निर्माण के दीन प्रमुख 
काल हे--पुरापापाण काल, मध्यपापाण काल तथा नवपायथाण काल । 


50॥0 उ5ए९ 0५ शिलालेख 


'बह तक्षित और आधिकारिक आज्ञा, आदेश, उपदेश या सदेश, जो पत्थर 
की पटिया पर उऊंकित हों । कहीं-कढ़ी इन शिलालेखों मे शासकीय उपलब्धियों, 
सैनिक विजयों और प्रमख घटनाओ का भी उल्लेख मिलता है। पत्थरों पर लेख 
उत्कीर्ण करने की प्रथा विश्व के अनेक भागो में प्राचीन काल से चली आ रही है । 
यही कारण है कि प्राचीन इतिहास की जानने व लिए शिलालेख महत्त्वपूर्ण 
साधन भाने जाते है । छाचीन भारत के संकड़ों शिलालेखीों से तत्कालीन इतिहास 
के संबंध में महत्त्वपूर्ण सूचना-सामग्री समय-समय पर प्राप्त हई हैं। 
६(०एश९० छांग् बखार 


प्राचीन क़ाल से प्रचलित रहा एक्‌ प्रकार का भडार-वेंद्र, जिसमें खाद्यान्न 
आदि को सग्रहित और सुरक्षित रखा जाता हैं। यह एक बड़े गोल घेरे या विशाल 
आकार कं पात्न के रूप में बना होता था । 


डॉणा॥ह९ | संचय घट, संचयो घट 

वह भांड या वत्तंन, जिसमें वस्तुएं इकट्‌ठी कर रखी जाती हे, विशेषकर 
अन्न या तरल पदार्थों को सुरक्षित रखने का बड़ा |और चौड़ा छड़ा | श्राचीन 
काल के वने विशाल आकार के मिट॒टी के बत्तेन खुदाई में. मिले है । 


शव एच ः स्तरण 


ह एक परत प्र दूसरी परत होने को अवस्था, स्तरित होने की प्रक्रिया, 
स्तरों या परतों मे होना । प 
डालते टांग : « . /+'' “ '.. .स्तरित उत्खेनन 

पुरातात्त्विक उत्सनन मे, भू-स्तरों के उत्खनने का वहं तरीका, जिसमें 
भमि की 'सतहों अथवा स्तरों को क्रमबद्ध रीति से खोदा जाता-ह। «इस 
उत्खथनन का बा , सिद्धांत यह है कि पृथ्वी के धरातल के नीचे, यदि कोई 
उथल-पुथल नहीं हई हो तो निम्नतम स्तर प्राचीनतम 'होता'है और ऊपर 
के स्तर पर प्राप्त वस्तु, निम्न स्तर पर प्राप्त वस्तु की अण्क्षा पश्चवर्तों काल 


272 


की होगी। स्तरों के उत्तनन के समय पुरातत्त्ववेत्ता को काफी सजग 
रहना पहता है । 


अ्राभाड्रागरज़राए॥ 0१३0॥९९ स्त्र-प्रमाण 


पुरातात्त्विक उत्सनन में, भुमि की विभिन्न परतों से प्राप्त प्रमाण, जितके 
आधार पर स्थल का काल, विकारा-कम आदि का अनुमान लगाया जाता है। 


5ए१एचाएफपदा। 5एचृएलएर है » स्तर-अनुभ्रम 
भूमि के नीचे दूसरी परत का होना; स्तरों का अनेक्रम । . 


आधा त्यफहांट तारत00 ह स्तर-विधि, स्तर-निर्धा रण-विधि 


पुरातात्त्विक उत्खनन में प्रयवत वह विधि, जिसके अंतर्गत स्तरीकरण- 
निर्धारण दूवारा विभिन्न सभ्यताओं के विकास-क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। 
इसके अनुसार, यदि १थ५वी के धरातल के नीचे किसी प्रकार की उयल-पुपत 
नही हुई हो तो निम्नतम स्तर पर प्राप्त बस्तु सबसे प्राचीन और ऊपर मे स्तर 
में भाप्त वस्तु अपेक्षाकृत नवीन छोगी । जब किसी स्तर में सिउ्वे, अभिलेस या 
किसी काल विशेष के विशिष्ट मदभांड आदि मिलते हे तो उनसे काल-निर्धारण 


५ कट 


में बहुत अधिक सहायता मिलती हैं । 
डग्यांहडिशमएर छा स्तरित गते 


पुरातात्त्विक उत्सनन में, स्तरों के मध्य आनेबाले गत्ते, जो एक या अनेक 
स्तरों के कटाव से बनें होते है । गत में प्राप्त वस्तओं का समय गहराई जा 
आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतया गत्ते विशेष का संबंध, 
उसे स्तर विशेष से होना है, जिसकी परत इसे ढकती हैं | ढकनेवाले स्तर के 
साथ-हो-साथ गर्त्त के तत तक विद्यमान संपूर्ण सामग्री अलग कर दी 
जाती हूँ और उसके वाद उत्सनन-कार्य जारी रखा जाता हैँ । 
डॉ ट्ट3फएए 7€९एत्त 67०४ * स्तर-अभिलेष 

पुरातात्त्विक उत्सनन-कार्य में भूमि की परतों के विवरण, स्तरों के रंग, 
उेकी गहराई, प्राप्त-वस्तु, मिद्टी आदि की रासायनिक विशेषताओं आदि की 
लिखित विवरण । उत्खनन वे “उपरांत, इनके आधार पर पुराततवशास्त्री ओर 
इतिहासकार विस्तृत अध्ययन करते है । खुदाई.के बाद, स्थल अनुक्रम के नप्ट 
हो जाने के बाद भी स्तर-की वास्तविक स्थिति का, विवरण स्त्र-अभिलखन पते 


लिपिवदूध रहता है। , . ! श ७ न 


$ 
ह प्‌ 


ता 
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डॉ टरगए9 . स्तरिको, स्तर-फक्रम विज्ञान 
वह व्यवस्थित ज्ञान या प्रायोगिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत शिला क॑ स्तरों 
और मिट्टी की विभिन्न परतों था सतहों को उभार और उनकी व्याख्या कर 
प्रत्येक स्तर का कोल-निर्धारित विया जाता हैं 
2. स्तर-विन्यास 
अनुक्तम या स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्तरों था सतहों 
की क्रमिक व्याख्या । 


शाय्ाचा। स्तर 
पुरातात्त्विक उत्खनन मे प्राप्त स्तर 
डॉए30 (न $&79) धारियां 


किसी कुड्य-स्तंभ, स्तंभ, बत्तेन या मृण्मत्ति आदि पर बनी खड़ी 
पट्टी या पट्टिया । 


अध्टी (०-0० 3प्रफैश) झांवा, क्षामक 


पैर की एड़ियों या शरीर के किसी भाग मे जमे मल का रगड़कर उतारने के 
लिए बना या बनाया गया मिट॒ठी, पत्थर, धातु, हाथीदात इत्यादि का छोटा खंड ॥ 
भारतवर्प में, प्राचीन कोल से जली हुई ईटो तथा पकी मिट॒टी क॑ झावों से रगड़- 
रगड कर पैर साफ. करने का प्रचलन रहा हैं! प्राचीन यूनान और रोम में भी 
झामक का प्रयोग होता था । सिंध सभ्यता के केंद्रो, मथुरा, कौशाम्बी आदि 
में ऐसे झामक मिले हे, जिनमे से कुछ पर मानव, पशु-पक्षी "आदि की 
आकर्षक आक्ृतियां अंकित * 
डगीताए फॉवाॉणिया... प्रहार-पट्‌ठ, 'आधात-पंच 
, किसी प्रस्तर के क्रोड का वह भाग, जिसके ऊपर आधात कर 
शल्क या फलक निकाले जाते है । आधात-स्थल अक्ृत्रिम तथा कृत्रिम दो 
प्रकार के होते है! अक्लत्रिम आघात-स्थल अनंगढ़ होत है। प्राचीन काल में, 
फलकित आधघात-स्थल को गढह कर चौरस बनाया जाता था । इस प्रकार मे 
आधात-स्थल , ल्वाल्वाई उदयोगों में बनाए :जाते थे । आपघ्ात-स्थत्तका निर्माण 
भी एक था अधिक,शक्कों को निकाल,कड़ किया जाता था। ,.... .- 


डपी।गए 00 5 *,: + ६ ८ 76 ८३ हे आंधात ओज्ञार, आधात उपकरण 


प्रागेतिहासिक काल में प्रयुक्त पत्थर के, वे औजार, जिनसे, द्सेरे. उपकरण 
बनाने के लिए पापाण खंडो पर प्रहार किया जाता था । इस प्रकार के उपकरणों 
में हथौड़े की परिगणना की जा सकती *है,। आल 


+ ि 
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डांताए ए0 रज्जु-जालक 
क्षेत्रीय उत्खनन में प्रयुक्त प्रविधि विशेष, जिसके अंतगगंत रज्ज की 

महायता से संपूर्ण क्षेत्र को अनेक वर्मों में इस प्रकार बांट दिया जाता है कि 

वर्गों का जाल जैसा बन जाए । अन्यत्न दे० श्ट0, ् 

&079 गरशा॥0पे पट्टी पद्धति 


क्सी बृद्धत क्षेत्रीय उत्खनन में पर्यवेक्षण के लिए बनाया गया अभिकत्प 
या खाका । इसके अंतर्गत पहले लबी खदान खोदने के उपरांत उसकी मिट॒टी को 
समीपवर्त्ती खाई में सीधे फेंक दिया जाता हैं। इसी तरह गहे 
क_म चलता रहता है। 

इस पद्धति का सबसे बड़ा दोप यह है. कि अध्ययन के लिए का गई 
अनुदैध्य॑ ([0080678।) मूल परते : सदैव वे लिए विलुप्त हो जा. 
और फिर स्थल को समग्र रूप से नहीं देखा जा सकता। नई प्रविधियाँ 
प्रचलन वाद अब यह प्रविधि प्रयोग में नहीं आती । 


500९0 ्ः 0, / . गच, गारों 
। चुने सुर्खी को कूटकर बनाई हुई पक्की फर्श या दीवारों पर गारे से किये 
| 


गया लेप या पलस्तर । ३ 7 5 
हैं हि हे व ५ 9. गचकारोी 


पे के री ५ ४ के 5 ५ | ५४ [क है रों रा १8 
. चुने-समुर्खी से बनाई गई बह, लेप-सामग्री जो, दीवारों ओर १र्श 2 
पंलस्तर ,क्रने के काम में लाई जाती है। आधुनिक भवनों में पल 
के लिए सीमेंट, वाल और चूने का प्रयोग कियो जाता है। मसाले में पीते, 
डाल और गारा वना कर उसे कन्नी की सहायता से लगाया जाता है | 
5९० गिहप९ । _ चने की बनी मूत्ति 


खेने व॑ सिश्षण से बनी मूत्त ।- गांधार कला में "इस प्रकार बनी मूर्तियां 
विशेष उल्लेखनीय हे । . न अ आः 
डरउ>शयवाउ दाएावल्तांगठुए )) दंड , समुद्रगर्भाय ' पुराततरत | 
5 आप ं + सी ब् गीचे ते कै त्छ तन. 
नदीं या समुद्र क॑ तल के नीचे दवी प्राचीन वस्तुओ गे खोज और उ कक 
से संबंधित निज्ञान। इस विज्ञान के क्रमक विकास के साथ-साथ आर्धर * 
युगःम समुद्रगर्भीय पुरातत्त्व के क्षेत्र में अनेक प्रविधियों का, प्रयोग हंसी 
इस प्रकार का खोज-कार्य भूमध्यसागरीय क्षेत्र में, श्रेण्प पोतावशेपो केसे 
में किया गया और समुद्री व्यापार के रांवंध में पर्याप्त महत्त्वपूण सुचना 


ड75 


सामग्री प्राप्त हुई । समुद्रग्भीय खोज में ग्रागैतिहासिक एवं माइसिनियाई 

जहाजों के ध्वसापशेप मिले हे । 

इ40अाव वा] 3, अधिष्ठान 
, किसी वस्तु वो ध्राप्त होने का वह स्थान, जहां वह किसी अन्य वस्तु के 

नीचे दयी पड़ी हो । 


2. अधःस्तर 
भूमि की वह परत, जो दूसरी परत के नीचे स्थित हो । 


ढा9-7डप|/ि/ द्ञएीएऑ उपतिकोणात्मक वेधनी 


पापाण-वेधनी का प्रागैतिहासिक प्रवागर । यह उपकरण आकार में तिरछा 
और कुंठित पादवात फलक जैसा होता है । यह अधिक दुकरा होता है | इसके 
दोनीं ओर बनी लबी भुजाएं कार्यक्रारी धार क्री ओर अधिक छौड़ी तथ्श 
तिरद्दी कुंथित होती है । इस बेघनी के क्ुदे के सिरे रुडित होते है । रुंडित भाग 
से बहुत द्वी छोटो भुजा बनती हैँ। यह ४ुजा उपक्िकोण की तरह की आकृति 
अलाती है । 
#शणाल्ाांगा सुमेरी 
() सुमर के निवासी । प्राचीन मेसोषोतामिया क॑ दक्षिणी चोर पर 
स्थित सुमेर, विश्व की एक प्राचीनतम सभ्यता का केद्रस्थल है । इसके उद्भव 
का इतिहास अज्ञात है । इसकी वस्तियों के भवशेष पांचवी सहस्राब्दी ई० पू० 
के इरिडू (00) में मिले है । तृतीय स्॒रृद्धाब्दी ई० पू० में, सुमेर देश बारह 
नंगर-राज्यों में विभक्त था । सुमेंरी छोगों ने कील[क्षर लिपि और छह इकाश्यो 
पर आधारित गणित-प्रणाली को विकसित किया। अनेक भवनों के निर्माण 
के साथ-साथ इन्होंने कला, साहित्य और धर्मशास्त्र में विशेष प्रगति की । 

/ (2) धुमेरवासियों की थोगात्मक भाषा सुमेरी, जो मूलतः: फरात नदी 
की निचली घाटी 'में प्रचलित थी। कीलाक्षर लिपि मे लिडी इस भाषा के 
अजीरी सुमेरी शत्द का प्रयोग उन्नीद॑वी” शताब्दी से प्रचलित हुआ | यह भाणा' 
असी री-बेवीलोनी भाषा से अलग थी । 


५ ५ 220१ | हे बी +. स्क्ृंति 
सवावशांत्रा देकर 6 पे 2 688 पक ., सुमेरो से 
।, भाचीन सुमेर की. |आदयतिहासिक संस्कृति, 'जिसुने भौतिक तथ्य 
सांस्कृतिक क्षेत्री में ' उल्लेखनीय प्रगति की-थी । अन्यत्र दे० $तफटाक्रा- , 
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सूर्य देवता का प्रतीक वृत्त, जिसमें सूये की किरणों को निकलते हुए दिलाया 
जाता है। यूरोपीय कांस्य युगीन इस प्रकार की रचनाएं कांसे के अलावा सोने से 
बनी भी मिली है । मिस्र में यह प्रतीक-नचिह न, रा ओर यूरेनस के लिए प्रयुवत 
हुआ है । दक्षिण-पश्चिमी एशिया में असुर-देव और अहुर-मज्द के प्रतीक 
रूप में, रश्मि-मंडल का प्रयोग किया गया था । 
... भारतीय मूत्ति कला में, मूत्तियो क पीछे भामंडल़ का रूप भी रश्मि-मेइ्त 
है । मती-स्तंभी आदि पर सूर्य के रश्मि-मंडल का अंकन मिलता है। भारतीय 
आहत मुद्राओं तथा पांचाल जनपद की मुद्राओं पर सूर्य का भी मंडल प्रदर्शित 
किया गया है । 


एफ ९ ते 90०5९४ फठह9१ अध्यारोपित भवन 
किसी भवन के 2ह जाने के उपरांत उसके अवशे्ों पर निभित भवन । 
इच्॒रफशाता[ए0बाणा ' । अध्यागोप्ण 


; प्रारंभिक स्तर के ऊपर एक या अनैक स्तरों का जमाव। भारत मे प्रापी्े 
शलागृटों तथा परवर्त्ती चित्रकला में, इस प्रकार मो अध्यारोपण मे उदाटाय 
मिले है । 

इचा4९6 वितात्यथ]ठा * परातत-नार त॑ 


किमी क्षेत्र विशेष की भभि मी उपरी मेरचसना पर प्टिगोचर संफत या 
निटेस, जिना। आधार पर फिडी प्राचीन रथल को सोजनें में गहायता मिते 
है | सामान्यगया भ-स्तर को झपरी रचना, यथा -यनरपति शॉंगा, मुद-गिटत 
गया छाया-मिटू न इैल्यादि 'दवारा भमि के सीने की स्थिति का अनुमान रिया 
जाता है । मदि किमी गमि मं भनीने कोई दमास्त दवथी हो तो उसमे उपरी 
भाग पर गनस्पति अपेक्षाफत मम होती है । सूर्य के मंद प्रकाश में, धगात 
के लिए गए घिये में भी धरातसन्मकेस मिलने, है । मुद्भा“ों, मूर्तिर्सा 
गिरप, घिसानोंय आदि मे भी धरानस-न्गकेंग मिलते है ।.. 
१३3९६ 484७०८॥० (23९/06) पष्ण-निशेष्षग (प्रणाती ), तेरे: 

मर हु निरोक्षद (प्रशातो) 

विशी दुशाहातितरित् रमसे की शोज मरने मे सिए भूमि में ए्रशशी है 
जपदरली इसर ए बतग्धति, छाया, मृरर्न पटन, छाया-पिटने भादि का मध्य - 
कण स्यभोय प्रशनिधात विया झाता है । क्भीजभी मगि के. मदर जापदाहारा 
प्रविट पार घर को आतरिक स्थिहियों वा क्ॉस प्रा हिया जाता हैं। 
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5त््व्त्षट०ज्ा2 प्राप0 स्वाग्सकोंब मानच 
इंगूलेड के फेंट क्षेत्र में, स्वान्सकॉब स्थान में मिले प्राज्ष-मानव (070- 
श0ए0॥3) से मिलते-जुलते करोटि (#४य!) के अवशेष, जिन्हें मास्टन॑ नामक 
विद्वान ने, सनू ,935 ई० में, दृवितीय अंतहिमयुगीन स्वरों में खोज 
निकाला । प्राप्त कपाल फिसी ऐसी स्त्ती का है, जिसको जे लगभग बीस वर्ष 
की रही होगी । अनेक विववानों का यह मत है कि यह खोपड़ी नियंडरथल 
मानव से बुछ-कुछ मिलती-जुलती है । 
इा्रशधीट्य 5च्या0] स्वस्तिक प्रतीक 
. अति प्राचीन काल से प्रयुक्त मंगल चिहन, जिसे आज भी शुभ अवसरों 
पर, दीवारों; मृत्तियों जादि पर अंकित किया जाता है। अलंकरण के लिए भी 
इस चिहन का यत्त-तत्न प्रयोग हुआ है । यूनानी क्रूस की आकृति इस जैसी हैँ, 
अंतर केवल इतना है कि यूनानी न्रूस के बाहुओं के छोर समकोण में मुड़े रहत 
थे । घामिक चिहन के रूप में, स्वस्तिक का प्रचलन भारत, फारस, जमंन, 
चीन, जापान तछा उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका आदि अनेक देशो में 
रहा है। आज भी यह चिह्न अनेक देशों में सुख-समृद्धि का प्रेतीक माना 
जाता है । यूरोपीय देशों मे, इस प्रतीक के कांस्प युगीन अवशेष मिले हैं । 

' भारत में, आदयेतिहासिक काल से इस चिह॒न का प्रयोग चित्रकला, 
मूत्तिक॒ता व॑ अतिरखित सिक्‍कों, मुहरों आदि के निर्माण में मिला है । भारत 
तथा अन्य जनेक देशों मे, स्वस्तिक का प्रयोग दक्षिणावर्त्त और वामवत्तें दोनों 
रूपो में मिलता है । 
उ्ााडात्रहठ फी०त ल्टीतो वुएल दोलाघात प्रविधि 

प्रामेतिहासिक पापाण उपकरण निर्माण की अनुमानित तकनीक, जिसका 
सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी पुरातत्त्ववेत्ता क्ायज्ञ ने किम्रा। इस तकनीक के 
अंतगेत प्रागैतिहासिक सानव पत्थरों को तोइने के लिए, एक भारी पत्थर को 
डोरयातांत से बाँध कर , उसे पत्थर की निहाई पर झूले वी तरह टकराता था। 
वार-वार निहाई से टकराने पर पत्थर विसंडित हो जाता था। इस पद्धरत की 
जंटिलिता थे कारण लीके महोदय ने, इसके प्रयोग किए जाने पर संदेह व्यक्त 
किया है । इस पद्धति से मनचाहे' शल्क निकालना वस्तुतः दुरुह कार्य है । 
डन्रणते हे . _-. खड्ग, असि, शमशौर, त्तलवार 

अति प्राचीन काल से प्रयुक्त, विशेषतः लोहे से बना, लंबा तेज धारदार 
'हथिग्रार । इसे पकड़ने के लिए. इसमें एक ओर मूठ बनी होती है। भारतीय 


278 


चित्॒कला व मूत्तिकला में विभिकत आकार-प्रकार क खड़यों, तलवारों आदि 
का निरूपण हुआ है। उत्खननों में प्राप्त आयुधों में भी तलवारों आदि के 
विवध रूप मिल हैं । 

$शालाथीार मिगया सम्मिश्र रूप, संश्लिष्ट रूप, सम्मजित रूप 


दो या अधिक संप्रदायों के आराध्य-देवों का समेकित समन्वित रूप, यथा 
“हरिहर, हिरण्य-गर्भ, योगनारायण, अर्धधारीश्वर आदि ।. 
$)7९7९॥$९ ॥९०॥ सश्लिप्ट-म॒त्ति, सम्मिश मृत्ति; संहति मूर्ति 

विभिन्न धर्मी एवं संप्रदायों में पारस्परिक सदभाव तथा सामजत्य 
स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न संप्रदायों की देव-प्रतिमाओ का संश्लिप्ट 
रूप, जैसे-वैष्णब और शैव संप्रदायों में एकता स्थापित करने के लिए हेरिं# 
की एकीकृत मृत्ति, शैव और शाक्त संप्रदायों का एकीकृत रूप अधेनारीशर 
मूत्ति । &िंदुओं और बौद्धों में धरमंगत पारस्परिक विद्वे५ निवारण के लिए 
शिवलोक॑ श्वर रूप और बुद्ध विप्णु का योगनारायण रूप, मिलता है । 


$एणां।5 सुर गनतुंव 


प्राचीन मिल्नी मक़बरों में, शलाओ को काटकर बनाया गया एैॉ 
प्रकार का संकीर्ण यलियारा, जिसमें से ऊपर बने तुब में प्रवेश किया जाता था । 


पर 
8270-50072 (#- पर0घराधऐे महापाषाण स्मारक, डोलमेर 
विशाल पत्थरों से बने प्रागेतिहा सिक समा धि-स्मारक, जिनमे एक या अधि 
बड़ी और खड़ी शिलाओं पर दूसरी शिला छत्न की तरह टिकी होती थी । 
कोटा 4.- पटट, तख्ती, सिह्ल 
प्रायः लघु आकार का:समतल पट्ट, पापाण-खंड या छोटी सिल्ली, जि 
पर लेख या आक्ृत्ति तक्षित हो । इस प्रकार की पदुटी, पत्थर, मिदुटी या 
धातु की बनी होती है । 


भरहुत तथा सांची में अधिलिखित,पट्‌टिकाएं बहुत अधिक संख्या में मिली है 
2, टिकियाँं 


उत्खनन में प्राप्त मिट्टी की बनी लघु टिकियां, जो रेसाकित या चिर्लित है। * 
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प्रणालश॑ ० गिणागरए९ आयाग-पटरट 


” “जैन धर्म में, पृजा-आर्चा के लिए प्रयुवत प्रायः वर्गाकार या आयताकार 
शिलापद्‌ट, जिसके मध्य में तीर्थंकर की लघु प्रतिमा बनी होती है और प्रतिमा 
के चारों-ओर अनेक मांगलिक प्रतीक और अलंकरण भी बने होते हैं। मथुरा 
में प्राप्त हुए अनेक आयाग-पट्टों पर ब्राहमी लेख मिले है। 


परवर्त्ती आयाग-पट्टों पर चौवीस तीर्थकरों की प्रतिमाएं, जिन्हें 'चौबीसी, 
की संज्ञा दी जाती हैं, मिलती है । 


(काश का पटल-समाधि, पटलाकार समाधि 


प्राचीन रोम के भूगभित शवाधानों में बना आयताकार श्रस्तर तावूत 
जिसे दीवारों के नीचे इस प्रकार बनाया जाता था कि कब्र ऊपर से आच्छादित 
भी की जा सके | , 


विकार दारुकम, काप्ठकर्म 


. प्राचीन रोम में, लकड़ी कीं बनी फर्श, आश्यंतरिक दीवार, ' अंतरछद, 
वारजा या इसी प्रकार की अन्य बहिर्गत संरचना के लिए प्रयुक्त शब्द | 


प्रिशाप्राल॑शए उत्सेधमापी, टंकीमोटर 


पुरातात्त्विक सेवेक्षण में प्रयूुकुत उपकरण विशेष, जिसके दूवारा दूरी, 
दिशा, ऊंचाई और स्थिति आदि विपभक ज्ञान प्राप्त किया जाता हैं । 


काए * चल, टेग 


भाले या तीर/जैसे धोरदार उपकरण के ठीक मीचे वना संकरा भाग, 
जिसमें दंड को फुसाने के लिए छिद्र बना होता था। अनेक प्राचीन भाले और 
वाणाग्र इस प्रकार के मिले हैं। क्षुरिकाएं भी इसी प्रकार बनी मिली है, जिनको 
पकड़ने के [लिए उनमें मूठ बनी होती थी । | 


न 
3 हू 
5, ड़ 


पाया ँ लक पा ... पानपात्र 
मूलत. पानी लाने-ले जाने के लिए बना नांद की तरह का एक बत्तेन। 
आगे ' चलकर यह एक बड़े आकार के प्याले के रूप म बनाया जाने लगा, 


जिसमें रखकर तरल पदार्थ को पिया जाता था। पकड़ने के. लिए इसमें हत्या 
और पेय पदार्थ को ढकने के लिए कब्जेदार ढवकन बना होता था। 
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0०59 चित्रपंट 
__ हाथ से बुना मोटा कपड़ा, जिसकी' बनावट में, विभिन्न' आक्रृतियां, लता 
बेलबूटे आदि बने हों। प्राचीन, काल से ही इस प्रकार के वस्त्न का प्रयोग पर्द 
बनाने और फर्नीचरों को मइने के काम में किया जाता था | भारत म, मंदिरों की 
दीवारों पर बने हुए वस्त्र के चित्नित पर्दों को गाया जाता था। पुस्तकों को 
सुरक्षित रखने के लिए मोटे वस्त्र के बस्ते भी चनाए जाते थे । 


पच्ावलातडांशा एॉप्ता0 ् 'तादनोज्ञी खुस्कृति 


दक्षिण-पश्चिमी तार्देनोएज नामक स्थल के उत्खनन के परिणामस्वरूप शत 
हुई प्रागैतिहासिक संस्कृति, जो स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, दक्षिणी एवं मध्य 
जमेनी, पोलेंड तथा रूस में भी प्रचलित रही है । इस मध्यपापाणकालीन 
संस्कृति का आरंभ काल 6,000 ई० पू० माना जाता हैँ। इस संस्कृति क 
प्रमुख उपकरणों में, अनेक समलंबी वाणाग्र, चकमक के छोटे-छोटे शल्के तथा 
लेघु पापषाण उपकरण है । 


प्राप्त सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि इस संस्क्ृति के लोग 
आखेटक होने के साथ-साथ कंदमूल-फल खाकर भी जीव॑न-निर्वाह करते १ | 
इन्होंने पशु-पालन भी आरंभ कर दिया था । 
पु्चछ्च्ा फश्वॉ(९४5 ; | पर तासी ब्ोकर, चंचुआकार प्यालां 
चिड़िया की चोच के आकार जैसे .कोनेवाले प्याले, जिन्हें बडेरियाई संस्कृति 
से पूव॑वर्त्ता मिस्त्र के ताम्रपापाणकालीन युग का माना जाता है । 
' पूर्व राजवंशकालीन ताम्रपापाण संस्‍्क्रति, जिसका उद्गम-स्थान<दें: 
तासा (00४ 7858) था, चंचुआकार प्यालों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्याल 
प्रागेतिहासिक, कला .के श्रेष्ठ उदाहरण है! ।'., »+ : थी 
पुत्नष्ांश्ा छांज्ींरप्राणा | 5 ' हे ॥$ हे ॒ कर ; हि | | तासी सम्यता 
मिस्त्र की पूर्व राजवंशीय ताम्रपापाण कालीन सभ्यता, जिसका नामकरा 
ऊपरी मिस्त्र के एक स्थान देर-तासा के आधार पर हुआ । तांसी सभ्यता , 
वस्तुतः वडेरियाई संस्कृति का स्थानीय रूप, है,.॥ ; . + + , 
द्द्णाताओऋ * श ४7१7४, घवर्िकी, वर्गकिरण-विशेरन 
ड़ | वस्तओं १ + हि प्रेणियों कफ * क्५ विपयर्क हा 4 
तुओं को अलग-अलग' श्रेणियों में विभाजित केरने विषयर्क सिद्धति 
प्रातात्त्विक उत्खननों में प्राप्त अलग-अलग प्रकार के उपकरणों, मृद्भर्े 


28] 


तथा अन्य वस्तुओं को उनके काल, आकार-प्रकार आदि के का पेरइस्‌ 
प्रकार अलग-अलग वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है ,कि उनका .. व्यवस्थित 
अध्ययन , किया .जा , सके । फू हट, ' धर 


बा 
हे ५ 5४ 


(4५ [५ ।| -.त, ह तेबरूप 


प्रागेतिहासिक मानवों दवारा गफाओं की दीवारों पर तंबनमा पर्ण- 
शात्राओं की आकृति । इन चित्रों से यह ज्ञात होता हैं कि पापाणकालीन मानव 
ने, तंवओं का बनाना सीख लिया था । 


4 


€एण्ट वांडाप्राफश्ाएएड. विवरत्तनिक विक्षोभ 


भूमि की पपंटी (७08) की संरचना मे भूचाल, विस्फोट आदि से उत्पन्न 
स्तर-क्रम में गड़बड़ी । - 


शिक्षाणा + * ”.... नराकृतिल्‍स्त 
हे प्राचीन यरोपीय भवनों में प्रयुकत एक प्रकार का स्तंभ या कुड्य स्तेभ, 
जसमें पुरुष की आकृति तक्षित हो । | 


भारतीय स्थापत्य कला में, पुरुषों और स्त्रियो की आक्रृतियां सता पर 
उत्कीणित मिली है। राजिम के प्राचीन मंदिरों के नराक्ृति-स्तंभ उल्लेखनीय है । 


शा।श०५ + ,. मंदिर-प्रांगण 
« वह पवित्न घेरा या वाढा, जिसमें यूनानी मंदिर बना होता था । - : 
शाकुकव है '.. समारंजन, टेंपरा, डिस्टेंपर 


रंगने की प्रविधि विशेष, जिसमें तेल के स्थान पर ऐल्वृमिनी के माध्यम का 
प्रयोग किया जाता था । इसके लिए अंडे का सफेद एवं पीला भाग, अंजोर के 
ध, शहद तथा ग्रोंद के मिश्चित लेप का प्रयोग अन्य सामग्रियों के साथ 
चित्रणा् बनाए गए धरात्तल वी सतह पर किया जाता था | इसे प्रकार करी 
प्रवधि का प्रथोग प्राचीन भित्तिचितों में मिलता है । 
अजंता और बाघ के चित्रों में समारंजन शैली का प्रयोग किया गया हैं ! 


एाफएटाश्त इतएाते पे ना ि पानी चढी घपलवार 
वह तलवार, जिस पर रासानिक प्रक्रिया द्वारा :सोने, चांदी आदि ।का 
'नमुलम्भा किया, गया.हो 4 , « ४ १६. ५ 


बे 
धं 


कं 


हु 
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लाए? मंदिर 
वह भवन या स्थान, जहां पर पूजा-अर्चा के लिए, किसी देवी-देवता या 
अवतार आदि वी मृत्ति, उसके पवित्र प्रतीक, चिह्न या अवशेष स्थापित हो | 
शाफृ0्य्ग्ां गा ऐहिक करता 
पारलोकिक, हि धामिक या आध्यात्मिक कला से भिन्‍त, भौतिक उद्देश्यों, 
स्थितियों था पदार्थों का प्रतिरूपण करनेवाली कला । 


(0्ण्भां पिरामिडाकार मंदिर 
प्राचीन मेक्सिको में विशेष प्रकार के मंदिर, जो रंडित पिरामिडाकार 

दीले के ऊपरी भाग में घने होते थे । है 
तेनोचितितलान में, अजठेक विशाल मंदिर को 'तियोकेली” नाम दिया 

गया हैं । 

क्‍0क्ाफा 9 825९ अंतस्थ समतल उपकरण 


समतल या चोरस पापाण-उपकरण, जिसका आकार प्रायः अंडाकार, 
कार्या) सीधा, कितु उत्तल होता हूँ ! अंतृस्थ समतल उपकरण का एक सिटा 


भग्न होता है । 
, दीला 


छ€पएु यु 
फिजियाई और जन लोगों दवारा उत्तरी हालेड एवं जर्मनी के तटवर्त्ती 
क्षेत्रों में बनाए गए के कृत्रिम टीले, जिनमें प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले है ! 
इन टीलों के उत्खनन में, मिट्टी 'तथा धातु के बर्त्तेनों क॑ अतिरिक्त लकड़ी तथा 
चमड़े की बनी वस्तुओं वे अवशेष भी मिले है, जो तत्कालीन सभ्यता के 
परिचायक हे । 
टाटा . पकी सिट॒टी, पत्रव मुत्तिका 
आग में पकी मिट्टी॥।॥.. | ' है 
2, मुणमत्ति 
मिट्टी वी बनी मूत्ति, जो आग में पकी हो । क 
(एा743९एणॉ वीर ह॒ | 
मिट्टी की बनी मूर्ति, जिसे आग में रख कर पवका रूप दिया जाता था । 
भारत और अनेक प्राचीन देशों में, पकी मिट्टी की बनी मानव तथा पहु- 
पक्षियों ज्ी मूत्तियां मिली है । भूमध्य सागरीय क्षेत्र और सिंधु घाटी.की सम्यत 
' वन कुछ ऐसी नारी प्रतिमाएं भी मिली हे, जिन्हें मातृ देवी,कहा जाता हैं? 


मृध्मूत्त 
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मोरय-काल से लेकर गुप्त काल तक बनी बहुसंस्यक मृप्मूत्तियों को देखने से ज्ञात 
होता है कि इनमें से कुछ पूजा के लिए देवमृत्तियों के रूप में बनी होंगी और 
उँछ अलेकरण अथवा मनोविनोद के लिए । 


मिद्टी की वनी मूत्तियां पीले या लाल रंग से रंगी मिलीह है। 
मथुरा, राजघाट, कौशांबी, वक्‍सर आदि स्थानों से विविध रगों में चित्रित 
मृष्यूत्तियां मिली है । अहिच्छत्न से प्राप्त गंगा, शिवपावंत्ी की मृष्मृत्तियां 
कलात्मक और उल्कृप्ट हे । 
प्रत्तान्चाताव एएॉपर जल स्थल संस्कृति, टरामारा संस्कृति 


बोलोग्ना और परमा क॑ मध्यवर्त्ती कांस्ययुगीन टीलों के लिए प्रयुक्त 
स्थानीय शब्द 'टेरामारा? जल-स्थलीय संस्कृति का प्रतीक है । इटली की पो 
घाटी में स्थित, टेरामारा बहुत समय तक कूडंकर्कटों के निक्षेप-स्थल की रूप में 
भयुक्‍त् होता रहा । निक्षेप-स्थल से प्राप्त हुए अवशेपों के आधार पर यह माना 
गया है कि इस जलस्थल-संस्कृति के जनक दवितीय सहस्नाब्दि (मध्य कांस्य- 
युग) में बन्यव क्षेत्र से इटली को गए, जहां उन्होंने कलश-शवाधान प्रथा का आर> 
६ किया । इनके कांस्य (निर्मित) पंरवाकार कुठार, दोधारी चाकू आदि कांस्थ कला 
में उत्कृष्ठ उदाहरण हैं । इस संस्कृति ने, अपनी पृवर्विस्था में, पिसी संस्कृति को 
प्रभावित किया था । 


प्रद्तात्र छह देरा सिगिलेट, आक्रृतियों से अलकृत पात्न 
(अ) दक्षिण और मध्य गाल तथा मोसेल ( |(855९॥6 )घ टी ' में प्राप्त हुए 
पहली से द्ीसरी शताब्दी ई० में बने मृद्‌भांड । इन में ठ5प्पे की सहायता 
अतकरण किया जाता था। इन्हें सेमियाई भांड कहाँ जाता है। मिद्टी के 
वत्तेव लाल रंग के बने होते थे और इनका धरातल चमकील। होता था । ; , 


(आ) रोमन साम्राज्य के कापी विस्तृत क्षेत्र में प्रचलित लाल 'रंग के 
काचित (842८0) मृद्भाड, जिनमें अलंकरण के लिए अनेक 
. प्रकार की आक्ृतियां बनी होती थी । _ हा 
शिकदर० |. , « - . _ ै डैराजों, भंणिकुंडूटिम 
संगमरमर तथा अन्य पत्थरों के छोटे-छोटे -खंडों को, .किसी आसंजक 
प्रव्य में मिलाकर बनाया गया एक प्रकार का फर्श । यह उल्लेख्य ६ कि फशें 
पर गारे के जम जाने के उपरांत चमक लाने के लिए फश को घिसा जाता था.।.... 
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00। 2 2 | पकफण्डा ! स्थलोय निक्षेप 


(3९वफलजावा ) निक्षे 
(९४५९१३ (-.. [९554॥42) कुटटिम १ठिका कुट टिम-खंडक 


2. पांता 


पआचीन रोम _उवते हाथीदांत, हडडी काप्ठ आदि की दोटी 
और चौकोर .. .ठ0ति, जितका प्रयोग ज + हे पासा बनाने में किया जाता 
था। संस्कृत इन्हें 'अक्ष? के) त्ता गई ह& । इनके चार पाश्वों पर 
स्ताकार चिहन अंकित ते थे 
85६ कह छत परीक्षणोत्वनन, परोक्षणाथ उत्सनन, जांच-खदाई 


किसी उरातात्त्विक उत्त्वनन की प्रारभि स्थित में, जांच के तौर पर खदान 
भर गत्ते खोदना । इस जुदाई से भूमि के नीचे स्थित प्राचीन अवशेषों ४ है । 
जगाया जाता है । ६स पा को उत्सनन किसी स्थल विशेष की विस्तृत 


/0$ ॥(६ (.... धाबी छाल) परीक्षणगत्तं, जांच गत्त 
“हे गड्डा, जिसे किसी ४ ता त्विक स्यल का पता लगाने के लिए सोदा 

है । परीक्षणाधीन क्षेतष ने पर इस प्रकार की खदाई कर 

भाचीन स्थलों का पता लगाया जाता हूँ 

8९077%%0॥ हे चर्तुद वारी 
सार प्रवेश-दवारों से रक्त वास्तुकलात्मक रारचना । 

॥९०१०३॥८ * वियोडोल हट, सवक्षण-यंत्र 


स्थल के क्षैतिजाकार और कभी-कभी लंचबत कोणों को मापने के लिए 
अपवक्त उपफरण विशेष, जिममें दरबीन के एक घृमनेवाला तले तथा 
दी तिज कोणों को पोपनेबाला 'वनियर” लगा रहता हैं । इसमें आमतौर पर एक 
दतिज दिकसचक य ते भी लगा रहता उस यंत्र का प्रयोग पुरातात्विक 
पवक्षण में विछे महत्त्वपूर्ण 
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॥रततताणप्‌एए९ [०० पशरूप देव 
पशु-देव; पशुओं की आकृतियों में बगे देव; यथा, विष्ण का अवतार 

पशुवराहू, नूसिह आदि | 

तध॥8९ (पल तटागा/) जन-स्नानागार 


प्राचीन रोमन लोगों द्वारा जनता के लिए बनाए गए स्तानगृहे, जिनमें 
गर्म पानी वी भी व्यवस्था होती थी । इस प्रकार के सार्वजनिक भवनों, का निर्माण 
अग्रिषमा (63 ई० पू०-2 ई० परृ०) के काल से आरेंभ हुआ। इस प्रकार की 
सबसे बृहदावगर संरचना रोम में बनी, जो आज भग्नावस्था में है । कराकल्ला को 
जन-स्नानागार (गरोक्षया॥९ एणे (राग०्यो॥) सबसे महत्त्वपूर्ण प्राप्त 
अवशेष है |: 

भारत में, राजगृह तथा बद्रीनाथ आदि स्थानों में गे पानी से युवत जन- 
स्तानागार विद्यमान हैं । 
वश्ा॥0प्रक्तो॥050९॥९९ ह ताप-संद्येष्ति 


प्राचीन बस्तुओं (ठीकरों आदि) के काल-निर्धारण की एक अर विधि । 
इसके, अंतर्गत आग में पकाए मृद्भांड आदि ताप-संदीप्ति का माप 
(धलारणणरांत7:टटा। 80४) कर उनके काल का निर्धारण किया 
जाता है परीक्षणों से यह ।त हुआ है कि ताप-संदीप्ति दूवारा काल-निर्धारण 
उन्ही गुड डों के संबंध में सही उत्रता हैँ, जिनमे आग में पकाए जाने के 
बाद कोई परिवर्सन नहीं हआ हो । अधिकतर मूदभांडों में रासायनिक 
परिवर्तन होने से यह प्रविधि अधिक कारगर नहीं होती । इस प्रतिधि 
का प्रयोग प्राचीन मद्भाडों के रूप में प्रतिषादित या प्रयुवत, आधुनिक जाली 
मृदर्भाडों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है | सन्‌ ,960 ई० से 
पुरातात्विक सामग्रियों मे कालनिर्धारण के लिए केनेडी ओर नोफ ने, इस 
प्रविधि का उल्तेख किया था । े 
गुफ़त्शणा (5 पकटुटपास)।.. _बिस्यूज का मंदिर 

एक्स में, एगोरा के निकट उस वीर राजा थिसिमस को समपित्‌ मंदिर, 
जिसका वछ लाकोमेडिज ने किया | 469 $ ईैप ० में, उसकी अस्थियों का एथन्स 
लाकर यह मंदिर बनाया गया । इसकी दीवारों पर प्रसिदूध चित्र बने हैं। संकट 
के समय इसका प्रयोग शरण-स्थथ के रूप में होता था। नवीनतम शोधों के 
परिणाम स्वरूप, अव यह सिद्ध हो चुका है कि यह मंदिर हिपस्‍्टस व्वता को 
समपितथा।' '.. ., . ' ६» * न 2. 


के ड़ 


2806 


[700 देवकोध्द 


किसी मदिर या भवन में, देवता विशेष की समपित आला या ताक । भारत 
में, धवगढ, भीतर गाव (3०१० ), खजुराहो, ग्वालियर आदि के प्र नीन मर्दिरों 
में इस प्रकार के देवकोप्ठ विदूयमान है । 
धाण०5५ (9॥ मोल समाधि 
गोल आकार के मकबरों के लिए प्रयृवत शब्द । पत्थर के ये भवन मधुमक्सी 
के छत्ते की तरह बने होते थे । इसकी छतों मे टोड़ेदार (००४००) 
सरचना बनी होती थी । ५ 
गोल समाधि का प्रयोग विशेषतया वृत्ताकार शवाघान के लिए हीता था, 
इस प्रकार के शवाधान लगभग 7,580-4,00 ई० १० में समस्त माइसिती 
काल में प्रचतित थे। तुंबाकार समाधिया वास्तव में शाही समाधियां थी । इन 
समाधियो के उद्भव का इतिहास अज्ञात हैं । अभी तक केवल यूनान में ही 3स 
प्रकार की बीस समाधियां उत्खनित की गई है । 'एट्रियस का खजाना तथा 
'मिनयास का खजाना! प्रसिदूध गोल समाधियां हैं " 
धा?९-7220 5१४0 लियुग-ब्यवस्या 
वह व्यवस्था, जिसमें संपर्ण प्रागतिहासिक अध्ययन सामग्री को तीन ॒ 
भागों में विभाजित क्रिया गया । प्रागितिहास के इन तोन भागों को [) पापाण 
युग, (2) कांस्य यूग एवं (3) लौह युग कहा जाता है। वियुग-ब्यवस्था 
शब्द का सर्वेप्रथम प्रयोग सी० थोम्सन (,86-,89) ने किया था !_ 
अब अकेले पापाण युग को ही विस्तुत अध्ययन के लिए तीन भागों मे 
विभकक्‍त किया जाता है-() पुरा पापाण काल, (2).मध्य पापाण काल और 
(3) नवपापाणकाल । इन्हें भी निम्न, मध्य तथा उच्च तीन भागों में विभाजित 
किया जाता है । इन विभाजनों से प्रागेतिहासिक संस्कृतियों, के अध्यमन में 
बहुत सहायता मिलती है । ० 
इन विभाजनों को, कालक्रम के अनुसार एक श्रेणी में नहीं रखा जा 
सकता । विश्व के कुछ देशों में, ऐसी संस्कृतिया आज भी विद्यमान हैं, गी 
प्रापाधाणकालीन प्रावस्था मे है । विश्व के मुठ क्षेत्रों की संस्कृतियां ऐसी भी 
है, जिन्होंने पापाण काल से लौह युग मे पदापंण किया है । हि 
प्राण: €प्रॉप्रा९ , हि थ्यूल, संस्कृति 
ग्रीनलैंड के कैपयार्क नामक स्थान के निकट प्राप्त प्राचीन एस्किमो संस्कृति ! 
?े चलकर उत्तरी ध्रुव के विस्तृत क्षेत्र मे इस का असार हुआ | इस 
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संस्कृति के लोग सोल, बैलरस और हृवेल मछलियों का शिकार करते थे । 
प्राचीन वेरिंग समुद्र युग” से इस संस्कृति की समानता बहुत अधिक है, 
जिससे अनुमानतः इस संस्कृति की उत्पत्ति हुईं। थूयूल संस्कृति की कलात्मक 
सामग्रियां इस युग की वस्तुओ की तरह होने पर भी अपेक्षाकृत कम परिप्क्ृत 
है । यह संस्कृति ,000 ई० के आसपास विकसित हुई । एस्किमो संस्कृति 
के विकास में इस संस्कृति ने महत्त्वपर्ण भूमिका अदा की । 
तप] इसत्ुथ, अंगुष्ठ-नख खुरचनो, अंगुष्ठ नख क्षुरक 
प्रागेतिहासिक पापाण-उपकरण, क्षरक या सरचनी का एक प्रकार । यह 
अति लघु आकार के बने और अंगूठे के नाखून जैसे होते हैं । इनकी कार्यकारी 
धार प्राय: उत्ततल (००९८५) होती है । कभी-कभी इन्हे उत्तल क्षुरक 
या उत्तल खुरचनी के नाम से भी जाना जाता है । 
तंइथ आज सणा व्याप्न-निहंंता मुद्रा 
समुद्रग॒ृप्त द्वारा प्रवत्तित स्वर्ण-मुद्रा, जिसमें राजा धनुप-बाण लिए 
व्याप्र-वध करते हुए प्रदर्शित किया गया है । बाएं हाथ के नीचे राजा का नाम 
समुद्रगुप्त ओर सिक्‍के क॑ पृष्ठ भाग पर मकर पर खड़ी गंगा देवी की आकृति 
हैं ओर मुद्रा-लेख व्याप्न पराक्रम! उत्कीणित है । बयाना में मिले खजाने मे 
इस प्रकार के अनेक सिक्के मिले है| कला की दृष्टि से थे सिक्‍के उत्कृष्ट 
कोटि के है ।' ! 


प|शाव। चंडी, पापाण-मंदिर 
' अस्तर का बचा प्राचीन मंदिर । 
प[पांधह३ (--६३९०४९१ ६00॥0-- एप्रा।एए्श) चुरिगा 


भध्य आस्ट्रेलिया में प्रचलित प्रथा क॑ अनुसार, गुप्त स्थानों में रखा गया 
वह छोटा पत्थर, जिसमें अनेक प्रकार की रेखाएं बनाई जाती थी । इसे व्यक्ति 
की आत्मा का प्रतीक माना जाता था । ३ जे 
शा ६ ,. मक़बरा, समाधि, तुंब 


' “बहु इमारत, जिसमें मृत व्यक्ति को दफ्नाया गया हो ॥, मृत व्यक्ति की 
स्मृति में, प्राचीन काल से, मजार या क़न्न बनाने 22084 प्रचलित रही है; 
राजा-महाराजाओं, सभासदों, राजपरिवार ;के सदस्यों, संतों तथा महापुरुषों 
आदि की मृत्यु के उपरांत उनके देहावशेषों पर विशाल स्मारक निर्मित किएं 
जाते रहे हैँं। विश्व के अनेक प्राचीन प्रसिदूध स्मारक मक़बरों के रूप . में' आज 
भी विदृयमान हे । |" 8 | 
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0गर०-7एफल ९ जग्नी007] ' तुंब दस्युता-दृत्त 


थिव्ज के पश्चिमी किनारे पर ध्ष्यित शाही तुंबों तथा दूसरे पवित्न स्थलों 
की चोरी फे संधंध में दीसवे राजवंश के अंतिम काल में ,00 ई०१० के आस- 
पास पेपीरस कागज पर हाई रेटिक शैली में लिखी गई एक सरकारी रिपोर्ट । 
विगत कान मे हुई तुंबों की लूट का तो इसमें विस्तृत उल्लेख हैं ही, चोरों को 
पकड़ने के लिए उठाए गए कारगर कदमों का इसमें वर्णन किया गया है । प्राचीन 
मिस्र की तत्कालीन विधि-प्रक्रिया की जानकारी इस वृत्त्त से मिलती हैं । 
00] '» - 'औज़ार, उपकरण 


बडे या छोटे आकार के वे उपस्कर या औजार, जिनकी सहायता सं 
अन्य वस्तुएं हाथ से बनाई जाती है । इन ओजारों के अंतर्गत खेती के उपकरण, 
अस्त्न-शस्त्र आदि परिर्गाणत किए जाते है । उत्खननों में प्राप्त अनेक प्रकार 
प्रागैतिहासिक उपकरण भौतिक सभ्यता के विकास को उजागर करते है । 


[00 स्तप 


मिद्‌टी या पत्थर का वह गोलाकार टीला या भवनाई जिसमे हम 
बुद्ध या किसी बौद्ध महात्मा के दांत, केश, अस्थि, आ दि स्मृति चिहना * 
सुरक्षित रखा गया हो । 


(070 (-- 076४९) फंठा, ग्रवेयक, हंसती 


प्राचीन काल से प्रचलित, गले में पहना जानेबाला गोल आकार का आभूष/ 
प्राचीन बर्बर गॉल, जन तथा बिटन लोग इन्हे गले में धारण करते थे । भारतव7 
में भी प्राचीन काल से आज तक इस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग होता चला 
आ रहा है । ईसवा पूर्व लगभग 200 वर्ष से भारतीय मूत्तिकला में भे 
आभुपणों का प्रयोग मिलता है । । 
(0ा आर ' होरण-दूवार 


जापान के शितों मंदिर का प्रवेश-मागे, जिसे दो खड़े स्तंभों पर दाग 
स्थापित कर बनाया गया था | भारत मे, इस प्रकार कं तोरण-दवार सर्वी॥ 
भरहुत आदि में मिले हैं । ह ह 
(05900 रफज्जु-सग्जा 


एक प्रकार की सज्जा-पदटी, जिसमें बलयित रस्सी की आकृति अलेकरश 
यथा शोभा के लिए बनाई जाती है । ' 
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६0750 कब्धमत्ति. घड़ 
वह मानव-मूत्ति, जिसमें गले के नीचे से लेकर कमर तक का भाग ही बना 
हो, विशेषकर वे मृत्तियां, जिनका ऊपरी भाग ही बना हो और सर और कमर 
के नीचे के अंग खंडित हों, यथा बिना सिर की धड़ मूत्ति । 
हड़प्पा में, इस प्रकार का बिना सिर-पैर का धड़ भिला है, जो नृत्य 
मुद्रा में है । . 
40052९ ब्रग्मप्रात! फच्छप ताबीज़ 
ः -कछुए के आकार जैसा बना, गले या बांह में बाधने का तावीज, जो अनिष्ट 
नवारण हेतु धारण किया जाता था । 
प्राचीन भारतीय कला में, यह अलंकरण विशेष रूप में मिला है । कच्छप 
आकार क ताबीज़ विभिन्‍न पत्थरों में बने मिले हे । 
(07050 ९०९ कच्छप भोड 
वह भोड, जिससे ल्वाल्वाई शल्क निकाले गए हों । इसमें प्रोड के एक ओर 
कछुए के उदर के आकार का एक शल्कर्नचह न बना होता है । इसमें रोड के 
चारों ओर, किनारे से केंद्र की ओर अभिमुख कृत्रिम आधात-स्थल के प्रमाण 
मिलते है। | 
०क्‍ःशो९ ॥. छोठी .मोनार 
धरातल से बहुत ऊंची ऊपर उंठी वास्तु-संरचना ।- इसकी योजना 
वर्गकार ग्रा वृत्ताकार होती है । यह अपनी परिधि की तुलना में काफी ऊंची 
बनी होती है ।' । 
| ।+ ै 2: बर्जो 
भीनार के ऊपरी भाग को बुर्जी कहा जाता है । इसमें बेठने और खड़े 
होकर देखने के लिए थोड़ा-सा स्थान होता है ।- |... 
(०घरा०((6 ह 9 * 0 पे ध्रमि, चक्री, चार्क 
क्षेतिजाकार घूमने वालाचाक'की तरह का, वह पट्टा, .जिस,पर किसी 
मृद्भांड को रंगने, के लिए रखा जाता था ! ली 
छ्क्ष्ण, , कह: 0 2 ड 
'” ऊंची स्तंभाकार वास्त्ुरवना; | 08 " 
वह .घुंडी के आकार की धरातल से पर्याप्त ऊपर ऊंची उठी गोल या पहल- 
'दार संरचना, जो अपनी परिधि के अनुपात की अपेक्षा.बहुत ऊंची हो.। यह अलग 


* सीनार, बुर्झ 


3 # ०२ 
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से भी बनी हो सकती है, (जैसे, कुत्व मीनार) और यह किसी भवन या किले 
आदि 08 की दीवारों में उठी, उसका एक भाग भी हो सकती ह,-जैसे किलों की 
बुजियां या चचे का घंटाघर । 

पृ७छर% 6 छक्तछे बाबल की मीनार 


शीनार देश के प्राचीन सगर बावृल्र स्थित ऐतिहासिक और विशाल 
मीनार ! कहा जाता है कि स्वर्ग में पहुंचने को लिए इस मीनार को बनाया 
गया था । 


प्गाहारटा हाकी, द्वांशे 


नवपापाण कालीन स्थलों से प्राप्त पत्थर का बना छेनी जैसा उपकरण, 
जिसकी कार्यकारी धार सीधी व ती८ण होती थी। उपकरण की मुल्य ध्री 
में से समकोण स्थिति मे शल्क निकाल कर इसे बनाया जाता था । 


(प्शाद्रोंग्रायो छछा04 संक्रमण काले 


ऐतिहासिक विकास की वह प्रावस्था, जो स्वतः नवीन रूप अहण कर 
रही हो। भारतीय इतिहास में, संक्रमण काल का उदाहरण कुषाण कारन 
तथा ग्॒प्तकाल का मध्यवर्त्ती काल है, जिसमे धामिक, सामाजिक तथा कला- 
त्मक विकास के क्षेत्र में पृर्ववर्ती संस्कृतियों की मिली-जुली एप मिलती हैं | 
(शाध्टफांते समलंबाभ उपकरण 

चार 8 जाणोंवाला प्रागैंतिहासिक पापाण-उपकरण, जिसकी दो भुजाएं 
समामांतर होती हैं । इन भुजाओं को मिलानेवाली छोटी भुजा समकोण बनाती 
है. और दूसरी तियंक भुजा कुंटित होती हैं। इस उपकारण वी सबसे लंबी 
भुजा अपरिप्कृत होती है । 
धल्त्दात्ट छा डड. वृक्ष-बलय विश्लेषण 

किसी वक्ष के तने में विदृयमान वृत्तों के आधार पर किया गया तिथि 
निर्धारण; इस पद्धति के अंतर्गत व के तनों के वलयों अथवा उनके 
रेशों वो बापिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन के लिए वर्क का हरा-भरां 
रहना आवश्यक नही है। प्राचीन भ यनों में प्रयुकत लट॒ठों क ६... की गणना 


कर लट्दों के रूप में प्रयुक्त वृक्षों की तिथि, निर्धारित, 7 है । 
व्यवहार में, तिथि-निर्धारण हेतु बत * ; 
कठिनाइण्यं उत्पन्न होती है ! यदि उस | मा 


लट्ठा प्राप्त हुआ है तो वृद्ध 


जज 


'काल-निर्धारण में बहुत सहायता मिलती हे । 
अन्यत्र द्‌० (६॥670-ट70॥00 29५ 
(० गत शा।णाव005५% ' व॒क्ष-नलय तथिकी 


 वृक्षयलयों के व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण दुवारा निर्धारित 
कालानुक्रम जो वलय-रेशों के ऋ्रमिक विकास पर आधारित होता हैं। विश्व के 
उन देशों में, जहां जलवायु में परिवर्तन नियमित और सहज रूप में होते हैं; 
वक्ष का विकास भी तदनुसार नियमित रूप से होता है । अब यह सिद्ध हो गया 
है कि समान जलवायु में उत्पन्न वृक्षों के वलय एक जैसे होते है । वक्षों की आयु 
के बढ़ने के साथ-साथ उसके बलय की मोटाई ,सृक्ष्मतर होती जाती है । एक ही 
पमय में काटे गए वृक्षों के बलयों की तुलना अपेक्षाकृत अधिक प्राने अन्य 
वेक्षलयों से किए जाने पर, तिथि-निर्धारण में त्रुटि की सभावना नही रहती । 
हक 4,929 ई०में, इस पद्धति का पुरातत्त्व मे सर्व प्रथम उपयोग ए ०इ० डगलस 
ने किया था। इस पद्धात का प्रयोग इंग्लेण्ड, मध्य-यूरोप तथा स्केडेनेविया 
म बहतू स्तर पर किया गया था । नए वृक्षों के बललों का पुराने वक्षों से संबंध 
स्थापित किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए वृक्ष का हरा-भरा होना आवश्यक 
नही है। पुराने घरों में लगे लट्ठों इत्यादि क॑ वलयों की गणना से भी तिथि 
निर्धारण किया जाता है । व्यावहारिक रूप में तिथि-निर्धारण प्रक्रिया में 
'निके कठिनाइयां है । 


ए्लाकाड ०ण.....|#] ,_* खनित्र उपकरण 
भूमि को खोदने के काम में प्रयुक्त औजार । ह 
फाशाएा गरश00 « खाई-विधि, खदान विधि 


हे _ 'किसी पुरातात्त्विक स्थल का सांस्कृतिक विकास क्रम निर्धारण करने ह 
लिए प्रयुक्त प्रविधि। इस प्रविधि का आरंभ वैज्ञानिक रीति से उत्खनन करने 
को प्रविधि से पहले हुआ था | इस खदान-विधि के अंतर्गत किसी भवन या 
उसकी दीवारों के चतुदिक स्थल को निरावृत्त करने के लिए खदाने बनाई 
शाती थी। अब इस पद्धति को, पूवपिक्षा.पर्याप्त परिष्कृंत कर दिया गया 
हैं। इस पद्धति से किसी स्थल विशेष 'का ज्ञान-काफी शीघ्र लग जाता है । 
तैदान की लंबाई और उसकी 'आनुपातिक चौड़ाई सामान्यतया उत्सननीय 
सै के विस्तार पर निर्भर करती है; , . ' आर 

नह प्रविधि'पर्यवेक्षण पद्धति का एक मात्र साधन नही, पर यह आजकल 
रैसतात्विक उत्खनन में साध्य अवश्य है । डर 
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से भी यनी हो सकती है, (जैसे, कुतृब मौनार) और यह किसी भवन या किले 
आदि को दीवारों मे उठी, उसका एक भाग भी हो सकती ह, जैसे किलों की 
वुरजिया या चर्च का घटाघर । 

कफक्फ्श एणा छाल बाबुल फी मोौनार 


शीनार देश के प्राचीन नगर बावुल स्थित ऐतिहासिक और विशात 
मीनार । कहा जाता हूं कि स्वगं में पहंचने को लिए इस मौनार को बनाया 
गया था । 


प्म्रालाए। टाको, द्रोशे 


ह नवपापाण कालीन स्थलो से प्राप्त पत्थर का बना छेनी जेसा उपकरण, 
जसकी कार्यकारी धार सीधी व ती८ण होती थी । उपकरण की मुख्य धूरी 
में से समकोण स्थिति मे शल्क निकाल कर इसे बनाया जाता था । 


शाडां0ाओी ए९एै०0 संक्रमण काल 


ऐतिहासिक विकास की वह प्रावस्था, जो स्वत: नवीन रूप ग्रहण कर 
रही हो। भारतीय इतिहास में, संक्रमण काल का उदाहरण कूृपाण काल 
तथा गुप्तवाल का मध्यवर्त्ती काल है, जिसमे धामिक, सामाजिक तथा कला- 
त्मक बिकास के क्षेत्र में प॒वेबर्ती सस्कृतियों की मिली-जुली €'प मिलती है । 
(बएटट00 समलंघाभ उपकरण 


चार हक जाओवाला प्रागैतिहासिक पापाण-उपकरण, जिसकी दो भुजाए 
समानांतर है । इन भुजाओं को मिलानेवाली छोटी भुजा समकोण बनाती 
है और दूसरी तियक भुजा कुंडित होती है। इस उपकरण की सबसे लंबी 
भेजा अपरिष्कृत होती है । 
एटा शाशेज़डंड ' वृक्ष-बलय विश्लेषण 

किसी वृक्ष के तने में विद्यमान वृत्तों के आधार पर किया गया तिथि 
निर्धारण; इस पद्धति के अंतर्गत वृक्ष के -तनों के वलयों अथवा उनके 
रेशों के वापिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन के लिए न्‍ वक्षों का हरा-भय 
रहना आवश्यक नहीं है। प्राचीन भवनों में प्रयुकत लट॒ठों क॑ वलयों की गणना 
कर लठठों के रूप में प्रयुक्त वृक्षों की तिथि निर्धारित ही जा सकती हूं। 
व्यवहार में, तिथि-निर्धारण हेतु वृक्ष-वलय, के विश्लेषण में. अनेक 
करठिनाइय्गं उत्पन्न होती है । .यदि उसे स्तर की तिथि ज्ञात हो, जिसमें वहू 
लट्‌ठा प्राप्त हुआ है तो वक्षनवलय के विश्लेषण तथा , उस 
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'फाल-निर्धारण में बहुत सहायता मिलती है ! 
अन्यत्त दें० पलाएंएठनलात्णा900009ए 
(९ जाएं एाएणाए0९% पु चृक्ष-चलय तथिकी 
वृक्ष-वलयों ' के व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण द्वारा निर्धारित 
कालानुक्रम जो वलय-रेशों के क्रमक विकास पर आधारित होता है । विश्व वो 
उन देशों में, जहां जलवायु में परिवर्तत नियमित और सहज रूप में होते ह, 
वृक्षों का विकास भी तदनुसार नियमित रूप से होता है । अब यह सिद्ध हो गया 
हैं कि समान जलवायु में उत्पन्न वृक्षों के वलय एक जैसे होते है । वक्षों की आयु 
के बढ़ेने के साथ-साथ उसके वलय की मोटाई ,सूक्षमतर होती जाती है । एक ही 
समय में काटे गए वृक्षों के वलयों की तुलना अपेक्षाकृत अधिक १राने अन्य 
वक्ष-वलयो से किए जाने पर, तिथि-निर्धारिण में त्रुटि की संभावना नहीं रहती । 
सन्‌ ,929 ई०में, इस पद्धति का १रातत्त्व में सर्व प्रथम उपयोग ए ०३० डगलस 
ने किया था | इस पद्धति का प्रयोग इंग्लेण्ड, मध्य-यूरोप तथा स्वेडेनेविया 
में बृहत्‌ स्तर पर किया गया था । नए चक्षों क॑ वललों का पुराने वृक्षों से संबंध 
स्थापित किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए वृक्ष का हरा-भरा होना आवश्यक 
नही है । पुराने घरों में लगे लट्ठों इत्यादि के वलयों की गणना से भी तिथि 
निर्धारण किया जाता हूँ । व्यावहारिक रूप में तिथि-निर्धारेण प्रक्रिया में 
अनेक कठिनाइयां है । 


है। 


वताराताएट (009] ही /  - , « खनित्र उपकरण 
भूमि को खोदने के काम में प्रयुक्त औजार । । 


(एलारा ग्ाली३00* *: खाई-विधि, घदान विधि 
किसी पुरातात्त्विक स्थल का सांस्कृतिक विकास क्रम निर्धारण करने के 
लिए प्रयुक्त प्रविधि। इस प्रविधि का आरंभ वैज्ञानिक : रीति से उत्वनन करने 
की प्रविधि से पहले हा था | इस खदान-विधि के अंतर्गत किसी भवन या 
उसकी दीवारों क॑ चतुदिक स्थल को निरावृत्त करने के लिए खदाने बनाई 
जाती थीं । अब इस पद्धति को, पृवपिक्षा पर्याप्त. परिप्कृत कर दिया गया 
हैं। 'इस पद्धति से किसी स्थल विशेष का ज्ञान-काफी, शीघ्र लग जाता है। 
खदान की लंबाई और उसकी 'आनुपातिक चौड़ाई सामान्यतया उत्खननीय 
क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर करती है । ३ 3८ 
: यह प्रविधि'पर्वेक्षण पद्धात का एक मात्न साधन नही, पर यह आजकल 
पुरातात्त्विक उत्खनन में साध्य अवश्य है । /' | 


पड ! 2 
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धशाप्राएाए (>"यष्करगिााए।ए) , फपाल-इत्यकर्म 
किसी जीवित व्यक्ति क॑ कपाल में छिद्र का बनाया जाना। नवपापाण 


काल म पत्थर के चाक्‌ से कपाल में छिद्र करने की प्रथा प्रचलित थी। इसका 

उद्देश्य सभवत: ट्यूमर, उन्‍्माद, सिरदर्द आदि की चिकित्मा करना रहा 

होगा । बहुत से छिद्वगित कपाल विशेषतः मवपापाणकालीन फ्रांस तथा पूवं 

कोलम्बियाई पेर फे है । ़ 

वांज फयालंगाए़ परोक्षणाथ खदान-उत्खनन, 
परीक्षण खाई-खोदना 


' क्षेत्रीय उत्खनन में, प्राथमिक परीक्षण या जांच के तौर पर दबी हुईं सामग्री 
का पता लगाने क॑ लिए खाइयो को खोदना। परीक्षणार्थ उत्खनन के परिणाम- 
स्वरूप यह आवश्यक नही कि खुदाई में बुच प्राप्त हो ही जाए | ब्हीलर ब॑ 
अनुसार, अत्यन्त सामान्य होने के कारण, परीक्षण-खाइयों के आधार पर 
कदाचित ही किसी तथ्य या सत्य को सिद्ध किया जा सकता हे। क्षेत्र उत्वनन 
में, परीक्षण व, रूप म प्रारंभिक रूप से खाइयां खोदने की प्रविधि उत्खनन के 
ध्येय को बहुधा सिदृध करने में सक्षम होती है । ह 

अन्यच्र दें०७. प्रथाणी गरढाठत 
वरशाहप्रॉवा वद्या0॥5९ व्रिभुजाकार हस्तवु वार 
प्रागतिहासिक पापाण हस्तवु;.ठारों का एक प्रकार, जिसकी तीन भुजाओं 
में दो भुजाएं बड़ी तथा एक भुजा-छोटी होती है । इसमे वाहयक भी विद्यमान 
रहता है । इस उपकरण का आकार ब्विकोण ज॑सा होता है । 
वांग्राएवोंगा फछागां ल्रिकोणाकार वेधनी 
एक प्रकार की प्रागैतिहासिक पापाण-वेधनी, जिसकी दो भुजाएं अपेक्षा 
कृत लंबी तथा तीसरी भूजा त्तिरछी होती है। इस उपकरण का प्रयोग वेधन 
या छेद करने के लिए किया जाता था । 

विशाए्रपॉश।एा ',  '* ; | जा त्रिभुजन 

परातात्त्विक उत्खनन में प्रयुक्त सर्वेक्षण -५विधि, जिसके दुवारा किसी स्थल 
का विवरण अभिलिखित 'रखा जाता है । इसमें किसी दो ज्ञात बिंदुओं से 
ल्रिभज कं तीसरे बिंद को अंकित किया जाता है, जहां किसी खेदान या वर्ग 
के पांश्वे में अभिलेखन के लिए 'अंकन खूंटी” का प्रयोग किया जाता है। इस 
प्रविधि द्वारा भूमि में, लिभुजों की संख्या बढाकर कितने ही बिंदुओ को 


ऋ 


निर्दिष्ट किया जा सकता है । शत! 


शी 
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िविला। त्रिशल 
वह प्राचीन अस्त, जिसके सिरे पर तीन 'कदार फल बने होते है । 
प्राचीन काल से प्रतीक के रूप में इस अस्त्र का प्रयोग होता आ रहा हैं। भारत में, 
ब्रिशल को शिव का और रोम में सीडोन (205९60०॥) या नेपच्यूनच का 
अस्त्र माना गया है । 
प्राचीन भारतीय मृत्तिकला और मुद्राओं में, त्रिशूल के अंकन ॥ _र रूप 
में मिले है। शिव की प्रतिमाओं म, एक हाथ में त्रिशेल दिखाया णाता रहा है । 
ता (| ॥) द्विपायाणी 
ब्रिपापाण तोरण 
वह संरचना, जिसमें दो स्तेभाकार रुप में खड़े पत्थरों पर धरण या 
उष्णीप रखा हो,--उदाहरणा्थ 'स्टोनहेज! 
अन्यत्न दे ० (0.580९, 
4 8 (| 


| 


। 7. कंचन, कतरना 
काटता-छांटदना, अनावश्यक या वेडोौल भाग को अलग फ्रना । 


किसी उपकरण के अनावश्यक , और त्रेडौल भाग को शल्कित कर अलग 
करना । प्रागेतिहासिक काल में, पापाण-उपकरणों को बनाने के लिए आधघात- 
पररैंधति से उनक करोड से छोटे-छोटे शल्क निकाले जाते थे । 
भारतीय म॒द्राशास्त्र में, आहत मुद्राओं के निर्माण में कत्तेन पदधाति।का 
प्रयोग होत! था । ४.5 कि 
2. संवारता 
किसी वस्तु को ऐसा रूप देना कि देखने में आकर्षक या सुंदर प्रतीत हो । 


(7/0व तिपाद, त्रिपदी, तिपाई 
तीन पारों के आधार पर खड़ी टिकदी । प्राचीन यूनान में, इस प्रकारकी 


तिपाई के ऊपर डेलफी के मंदिर की पृजारिन बैठ कर देववाणी का पाठ किया 
करती थी । ' ' 


भारत में प्राप्त हिद-यूतानी शासक अपोलोडोटस के सिक्‍कों पर 'त्षिपाद 
चिहन अंक्ति है । . 
एतॉवएलाम , 3« क्रिकोणार्कात, त्रिभज 
प्राचीन भारतीय मुद्राओं और सिक्कों पर अंकित प्रतीक तिकोण। . 
20--337 (:.पघ.09,. (४70)/77 


<-ी 


की 2. व्रिकोण अलकरण 
तीनों कोनों से युक्त अंतर्ग्रथित त्रिभुजाकार अलंकरण ।| 

वृत्चाणा प्र टीन 
यूनानी मिथकविदूया यें वणित वह समुद्री अर्ध देवता, जिसका निचला 

भाग मछली जैसा और उपर का भाग मानव ज॑सा बना था | इसका प्रमख 

प्रतीक शंख था | यह सीडोन और एम्फिट्राइट की,संतान कहा गया हैँ । प्राचीन 
यूनायी कला में, इस देवता का अनेक स्थलों पर चित्रण हुआ है । 

भारतीय कला में, इस जैसा प्रतीक मत्स्य-कन्या ( एाथागा्षा0 ) है, 
जिसकी विभिन्न आकृतियां मथुरा और अमरावती आदि में ज्ाप्त शिला-पदूटो 
पर अंकित मिली है । 

(0छच्नश्प्रा की तिस्तंभ, विजयस्मारक 
किसी महत्त्वपूर्ण विजय की स्मूत्ति में बनी ऊंची और लंबी इमारत । 
किसी की की ति को स्थायी रूप देने के लिए स्थापित स्तंभ । 
प्राचीन यूनान में, युद्ध में हथियाए गए अस्त्-शस्त्न आदि, जिन्हें प्राचीन 

रोम में 'ट्राफी! कहा जाता था । 
वह स्थायी भवन, जिसे आयुध, ढाल तथा समुद्री पोतों के अग्र भाग आदि 

से अलकृत किया जाता था । 
भारत में, इस त्रकार के कीति-स्तंभों के ज्दाहरण, प्रयाग में समुद्रगुत्त का 
प्रशस्ति-स्तंभ, मंदसोर में यशोधर्मन के कीति-स्तंभ तथा चितौड़ मे रागा 

कुंभा का कीति-स्तंभ हैं । व, 

(गए - ॒ तूय॑, तुरही 
फूंककर बजाया जानेवाला एक प्रकार का .वादय यंत्र, जो आकार मे लबा 
होता है । ही 2 कि | 
सांची, भरहुत आदि की कला में तूये के सुन्दर उदाहरण मिलेह। .._. 
श्णाशंणा €शा | हक मे टूनियन -सेल्ट 
किसी प्रस्तर या धातु का घना वह प्राचीन उपकरण, जिसके पाश्वे में.बाहर 
की ओर निकली मूंठे वनी होती है, जिनमें बेंट फसाया जाता है।._ 
वैप्राएपों एड का 5 स्तूप 

(4) गौतम वुद्ध या किसी वौद्ध महात्मा की अस्थि, भस्मावश१, दांत, 

केश आदि को भूमिस्थ कर, उन पर बनी संरचना । जैन घमम में भी इस प्रकार 

स्तृप संरचना का विधान रहा है । 
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(2) ज़ाचीन काल में, किसी कत्र या(शवाघान के ऊपर बनाया गया मिट्टी 
पत्थर आदि का ऊंचा ढह ) 


धरा था वी8ए7० भू-खचित आर्कृति 
भूमि को काट अथवा खोद कर बनाई गई आकृति । 
तिड ६ ए0[९३ चक्र निभित मृद्भांड, चाक पर बने मद्भांड 


मिट्टी के वत्तेन, जिन्हें कील पर घूमदेवाले चक्राकार पत्थर पर रखकर 


बनाया जाता था। धीमी गति से चलनेवाल चक्रों का प्रयोग हाथ स बनाए गए ' 


भांडों के 'ओष्टो” को बनाने के लिए किया जाता था । 
ईप्राय९-#बलऋ८-0०7005९ ९076... मं वृच्चेप-पष्ठ 


प्रागैतिहासिक अंडाकार वह उपकरण, जो कछुए की पीठ के सदृश बना 
होता है । इस उपकरण के बनाने में क्रोड की परिधि (7थ7॥४7५) 
से केंद्र की ओर प्रारंभिक शल्कन इस प्रकार किया जाता हे कि अवशिप्ट 
क्रोड कच्छप-प८्ट की तरह बन जाता हैं। इस प्रक्रिया में एक भाग* (+808) 
समतल (7/276) तथा दूसरा भाग गुंबदनुमा वन जाता है । 


ल्वाल्वाई प्रकार के शल्क निकाले गए त्रोड़ को भी कच्छप क्रोड कहा 
जाता है। सामान्यतया कच्छप-त्रोड से एक्र 'बार में एक ही प्रमुख शल्क 
निकाला जा सकता है । 


जज्र्णण्हांथ्यां काट प्रारूपित काल -निर्धारण 
सापेक्ष तिथि-निर्धारण की वह प्रणाली, जिसके अंतर्गत एक ही प्रकार की 
तकनीकी अवस्था और स्वरूप की वस्तुएं एक ही काल की मानी जाती है | इस 
प्रणाली का महत्त्व विभिन्न स्तरों के अनुक्रमों को जानने के उपरांत बढ़ जाता है। 
यह माना गया हैं कि वस्तुओं के विकास और निर्माण का एक निश्चित, क्रम 
होता हैं । किसी काल विशज्येप के उपकरणों और मृद्भांडों में सामान्यतः कुछ 
विशेषताएं निहित होती हे । विभिन्न उत्खनित सभ्यताओं में प्राप्त मदर्भाडों 
का अध्ययन कर, उनमें पारस्परिक संबंध निर्धारित और निश्चित किया जाता है। 
सामान्यतः वे वस्तुएं, जो धरातल की सतह से प्राप्त होती है, उनका अध्ययन 
उनके प्रकारों के आधार पर किया जाता है । एक ही आकार-प्रकार की वस्तुएं 
सामान्यतः एक ही काल की मानी जाती है। जहां पर एक ही स्तर में, विभिन्न 
प्रकार के उपकरण या मृद्भांड मिलते हैं, वहां प्ररूप-प्रणाली का सहारा लेना 
पड़ता है । प्ररूप-प्रणाली कालनिर्धारण प्रक्रम में बहुत अधिक सहायक नही 
होती परतु पुणष्टिकरण के लिए इसका (योग होता है । 


4 
] 
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एण०्ड्राट्वो इसांगाएा ' प्रकारात्मक कालानुफ्रम 


किसी प्राचीन स्थल क॑ उत्खनन में प्राप्त विभिन्न वस्त॒ओं, जैसे उपकरण, 
मृद्भांड आदि को उनकी किस्म, उनके आकार-प्रकार, अलंकरण, पालिश 
आदि के आधार पर व्गित था विभाजित कर, उनके विकास की विभिन्न 
अवस्थाओं या कालों को निचित करना । एक ही आकार-प्रकार की वस्तुओं 


को एक ही व या श्रेणी में रखा जाता हू और इनका क्रमिक अध्ययन कर 


प्रकारात्मक काल निर्धारित किया जाता हैं । ः 
(४79००४५ ॥ प्ररूप-विशान 


वह विज्ञान, जिसके अंतर्गत उपकरणों के आकार-प्रकार का व्यवस्थित 
अध्ययन किया जाता हैँ । इसके दो उद्देश्य होते हे | पहला वर्गीकरण तथा दूसरा 
विभिन्न प्रकार के उपकरणों की तुलना, जिससे उनके पारस्परिक संबंध का शान 
होता है । एक ही प्रकार के उपकरणों, जैसे छुरे, कुठार, मृद्भांड आदि को उनके 
आकार, अभिकल्प आदि के आधार पर एक हौ वर्ग या श्रेणी, में रखा जाता है और 
प्राप्त वस्तुओं का वग्ग निर्धारित कर, विवेच्य वस्तु का कालानुक्रम इस विज्ञान के 
माध्यम से निश्चित किया जाता है। इसके माध्यम से वस्तुओं के आकास्थवार 
और अलंकरण आदि में हुए क्रमिक परिवत्तनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है | 


छमनांत €एपॉपिःर उबेद संस्कृति 


प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक संस्कृति । बसरा से 60 किलोमीटर दूर उर 
नामक स्थान से साढ़े छह ' किलोमीटर की दूरी पर स्थित अल-उबेद नामक 
घोट-से टील के उत्खनन से ,ज्ञात हुई संस्क्ृति । इस टीले से प्राप्त वस्तुओं का 
निर्माण 4000 ई*“पू० में हुआथा। , है 

अल उबेद दीले का उत्खनन, सन्‌ ;949 में हाल, तथा सन्‌ ।,923-2 
ई०में, लियोनाड वूली नाम के पृरातत्त्ववेत्ताओं ने कराया था। इस टीले से प्राप्त 


है 
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बस्तओं जैसी वस्तएं दक्षिणी मेसोपोटामिया के अनेक स्थलों से भी मिली है | 
अनमान किया जाता है कि इस संस्कृति के जनकों का, संपर्ण मेसोपोटामिया 
पर आधिपत्य रहा होगा। इस संस्कृति की विशिष्टता आग में पर्क पीले तथा 
अलंकृत मद्भांड हे, जिस,पर काले ओर भूरे श्ग की चित्रकारी हुई है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि हलाफ संस्कृति को, इस संस्कृति ने पराभूत कर उसका स्थान 
ले लिया था | उबेद जन द्वारा बनाए गए अनेक प्रकार के उपकरण, ताग्र- 
मत्तियां तथा मंदिर आदि मिले हे । अन्य स्थलों से प्राप्त वस्तुओं के आधार 
प्र यह निष्कृप निकाला जा चुका है कि उबेद जन का दूर दर के देशों से 
व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था । 


एत्रा7शीत $/०॥९ छत्नपाधाणं, कुडई कल्प (सलतयालम ) 

छतरीनमा महापापाण स्मारकों का ऐक प्रकार, जो श्ञीप॑ प्रस्तर, कुडई- 
कल्लु या कूडकल्लू कहलाता हू । ये क़म्र के ऊपर रखे हुए छतरीनुमा प्रस्तर खंड 
होते है । इस महापापाण-स्मारक में टोपीकल्लू की तरह का उदग्र अनुवृत्त 
आधार नहीं होता । यह एकाश्म स्मारक गुबदाकार, होता «है । शीष-प्रस्तर 
सीधे भामि पर टिका रहता है । बाद में, ३नही के अनकरण पर दध स्तपों तथा 
बदध प्रतिमाओं के ऊपर छत्नों का निर्माण हआ ऐसा कतिपय विद्वानों 
का मत है । ऐसे छत्न मथरा, सारनाथ तथा सांची आदि में मिले हैं । 


एप्रशाक्षा' ए९०]ऐ९ ... ग्रन्नी जन, अंब्रीयाई जन 


प्राचीन इटली के एक क्षेत्र अंब्रिया के निवासी, जो इृट्ू रिया के पूर्व तथा 
पाइसनम के पश्चिमी इलाके में रहते थे। 308 ई० १० में हुए द्वितीय 
सेमनाइट युद्ध मे, ये लोग रोमनों दुवारा पराजित हुए । तृत्तीय सेमनाइट 


युद्ध के उपरांत इन,लोगों का शने: शने: रोमनीकरण हो गया । 

एफ़ाबरा८ « (0स्किमो ) चर्म नौका, उमियाक 
एस्किमों लोगों द्वारा प्रयुक्त नाव, जिसमे लकड़ी के ढांचे के ऊपर चमडा 

चढ़ाया जाता था । चौड़ी पतवारों की सहायता से इसे खेया जाता था | , 


प्राफभेर्त 0७५७ ! कच्ची मिटटी 
आवे में न पकी मिट्टी । कच्ची मिट्टी की ईंटों का प्रयोग आदयैतिहासिक 
और एतिहासिक अनेक इमारतों में मिला है । 


प्रफब्राप््त ल4,गिहएर.. |. '. » »मण्मृत्ति, मत्तिका मत्ति 


आग में न पकाई गई अर्थात्‌ कच्चीः मिट्टी से “बनाई गई मूत्ति। अनेक 
स्थलों पर हुए उत्खननों में कच्ची मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हे । 
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पाशएांव्ा ४ बहुदक्षर लिपि 

. तीसरी शताब्दी ई०प० से दसवी झताब्दी ई० तक प्रथलित रही, बड़े- 
बड़े अक्षरोंवालरी लिखाबट विशेष, जो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों. ( ध्याजोर्थो 
लि(टा5 ) से बहुत कुछ मिलती है । इस लेखन-प्रणाली में, कुछ अक्षर 
गोल तथा वक्राकार होते है। इस लिपि में लिखी क्राचीन परांडुलिपियां और अनेक 
शिलालेख भी मिले हैं । हर 


एचाल्लफ्रालब्रश० ॥टांएध०४. अपाद्य उत्कीर्ण लेख, अनुद्चाच्य उत्कोर्ण लेख 
9 शिलालेख या अभिलेख, जिनका वाचन ने किया जा सका हो । सिंध 


घाटा सभ्यता की लिपि म लिखे शिला-पट्ट इसी श्रेणी के हैं, जिन्हें वर्षों के अथक 
परिश्रम क॑ बावजूद अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है । 


पाता ९०य्वां निचलो, परत 
!” एक लेप के बीचे वूसरा लेप । 
प्राातेध्फ्बाल ग्र7एाव९णएट्रए अधोजल पुरातत्व 


समद्र, तालाब या नवी के जल के नीचे दबे, प्राचीन अवशेपों और वस्तुओं 
का पता लगाने तथा उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने विषयक शास्त्न । जल है 
नीचे जमा वस्तुओं की खोज में, खजानों की सोज करनेवाले लोगों ने, महत्त्व 
भूमिका अदा की । भूमध्यसागर प्राचीन काल से व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है! 
यहां पर प्राचीन जलयानों के ध्वंसावशेष जल में दवे पढ़े है। सागर का जले 
छिछला होने क॑ कारण इसका सरलता से पता लगाया जा सकता है । पुरातटल- 
2 ने, अधोजल पृरातत्व के महत्त्व को समज्ञा । आधुनिक वैज्ञानिक 
माध्यमों से समृद्र की तलहटी में, सर्वेक्षण एवं खोज कार्य किए जा रहे है 
जौर मई-नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है । भूमध्यसागर में, श्रेण्यकालीन 
पोत-ध्वंसावशेपों से प्राने जल मार्गों, पोतों आदि के बारे में महत्त्वपूर्ण सूचना 
सामग्री मिली है । 
प्रार्वेष/फ़्णयपं 7९5 2 पाताल देव 
देवकथाओं अथवा पुराणों में वणित वे देवी-बेबता, जिनका चिवार्सेः 
स्थान भूमि के भीचे 'पाताल लोक' में माना जाता है। पृथ्वी के नीचे सात लोक 
बताए गए है, जिनमें पाताल-लोक सबसे नीचे का लोक माना जाता है और इसमें 
निवासियों को पाताल देव कहा जाता हे । 


299 


एआशपरर० €पराप्राए । यूनेठिस संस्कृति 

कांस्य उपकरणों तथा' उनके विभिज्" आकार-ब्रकारों 'के लिए प्रसिद्ध 
संस्कृत । यूनेंटिस सभ्यता मूलतः वोहेमिया ओर मोराविया के निकटवर्त्ती 
क्षेत्रों में विकसित हुई । यह प्रारंभिक कॉस्ययुगीन सभ्यता थी । इस सभ्यता 
के लोगों ने पहले तांवे और बाद में कांस्य घातु का प्रयोग किया | यूनेटिस 
सभ्यता-संस्कृति का प्रसार आगे चल कर हंगेरी, उत्तरी आस्ट्रिया से लेकर 
ववेरिया और स्विटजरलेंड तक हो गया। इस संस्कृति के मुख्य धातु-उपकरण, 
30700 अल अन्य प्रकार की पिनें, कोरदार कुठार तथा फरसा 
आदि है । 


यूनेटिस संस्कृति के इतिहास को तीन कालों में विभकत किया जाता ह । 
ज्रारंभिक ज्रावस्था (लगभग ,900-7,800 ई०१०), श्रेण्य (क्लासिकी ) 
काल (लगभग ,800-,600 ई० _१॥० तथा उत्तर काल (लगभग ,600 
-,500 ई० १०) । इस संस्कृति के क्षेत्रीय प्रकार जौर प्ररूप यूरोषीय अनेक 
गे जे मिलते थक विज्ञे मा | के बा 
स्थानों में मिलते है । विशज्येप प्रकार के भांड भी इस संस्कृति की विशेषता 
हे । 
प्राण ह एकणश्वंगी 
(अ) एक सींग-वाला घोड़ या गडे जैसे आकार का काल्पनिक पु । 
(आ) शेर जैसी पूंछ तथा बकरे जैसी दाढ़ी के साथ चित्रित इस कल्पित 
जीव का चित्नांकन चित्रों और ढाणों आदि शस्त्ास्त्रों पर किया जाता था । 
भारत में, सिंधु घाटी की मोहरों पर इस प्रकार के काल्पनिक पशुओं का, 
मनोरम चित्नांकन किया गया है । वे दिक साहित्य में भी इस प्रकार के कल्पित 
पशु का उल्लेख मिलता है । कि ' 
प्रधा0९९पं | ह व ; हु एफश्सोी 
(अ) वह वस्तु, जिसके केवल,एक ओर अभिकल्प बना हुआ हो, जैसे, 
एक ही पृष्ठ पर बने अभिकल्पवाले सिवके । है 


(आ) एकमुसी उपकरण; एकल फलकित वह पाषाणं-उपकरण, जिस 
पर एक ओर, तराश या उत्कीर्ण कर, आकृति बनांई गई हो । दूसरी ओर से 


यह अनगढ़ होने के कारण इसे एकल फलकित कहते हैं। हुकमुखी शिवलिंग इसी ' 
कोदि क॑ होते . हैं. । अप 


(६) एकपृष्टीय; एक ही पृष्ठवाला । 
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प्रश्ाँग्रिट्ट [00] एकमुखो ओज्ञार, इकसमुखों उपकरण 
वह उपकरण, जिसके केवल एक ओर धार वी हो; एकधारी उपकरण । 
परवां-]व्वाशओ] वी ॥95९ ' एकपक्षीय समतल उपकरण 


समतल उपकरणों का एक प्रकार । एक पार्वीय उपकरण, भंडाकाः 
गुटिकाश्म के समानांतर दिशा में भग्न होता है तथा इसके एक पाश्य॑ से अनियंत्रित् 
शल्कीकरण प्रविधि से शल्क निकाले जाते है। 
पा।नडाशयं च्रारटोएा65५ एक पाएरदीय केंद्र क 


एक भुजा में कार्यायवाला उपकरण । 
अन्यत्र दें० यपरणट्थाट5, 


॒ + 


णुए९क बा हु फ्वाहु, ऊपरली बाहु 


चार या इससे अधिक हाथोंवाली मुत्ति के सबसे ऊपरी हाथ | विष्णु 

शिव और गणेश आदि की अनेक प्रतिमाओं में दो से अधिक हाथ मिले 
। 

हे 770 क़॒ज॥९णाफांर 986 उत्तर पुरापाधाण कीले 

परापापाण काल का अंतिम चरण, जिसमें प्रा" मानव ने फ्लक और तक्षणी 
उदयोग के प्रवत्तंन के साथ गृहा-उपयोग भी सीख लिया था । 

सामान्यतः प१रापाषाण काल को, तीन उप-विभागों--प्रारंभिक, मध्य तथा 
उत्तर के रूप में विभाजित किया गया है । उत्तर प्रापापाण काल 
पापाण काल की तीसरी और सबसे बाद की प्रावस्था मानी जाती हूँ । कुछ 4 शों 
मे, यह अनुमानत: 38,000 ई० पू० से ज़ारंभ हुई मानी जाती,है । 
पाला इटएचिए उरपरि चित्र-पट्टिका, उर्पारि शिला-्पटूट 


किसी शिला-पटट या चित्न-फ्लक का उपरी भाग । प्राचीन भारतीय 
चित्रकला में, विभिन्न लोकप्रिय कथाओं को आलेखित करने के लिए पूरी सतह 
को अनेक पटटियों में विभाजित कर दिया जाता है । कथाओं और उपकथाओ 
को बिप य-क्रमानसार पटटियों में आलेखित कर दिया जाता है ! श्स प्रकार वा 
आजेएपन भरहृत, सांची, मथुरा, अर्जता आदि में मिला है । े 
एफध्णग०त (पर) उदयर्त्तों (अंब5 ) 

बत्तंन का ऊपर की बोर म॒डा हुआ किनारा । इसे संस्कृत में 'होष्ठ कहा 
गया हूँ । 
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प्राछेवत एँतीरियाणा नगर-सभ्यता 
किसी मगर के निवासी नागरिकों की सभ्यता । 
किसी देश, राष्ट्र या जाति के मनृप्यों की वह बस्ती, जिसमे बहुत बढ़ी 
जनसंख्या निवास करती हो, नगर कही जाती थी। इसमें सब तरह क॑ लोग ही 
नहीं रहते थे, वरन्‌ बाजार, देंवालय, निवास-गृह, मनोरंजन स्थल आदि बने 
होते थे। पुरातात्विक उत्सनन में प्राप्त नगरों क अवशेपों से तत्कालीन सभ्यता 
का ज्ञान होता हू । विश्व के अनेक भागों में, भूतल में दबे नगरों से प्राचीन 
नगर-्सभ्यतादीं का पता चला है । 
फ़्ापा फलरश 
मिट्टी, पत्थर या धातु का बना काफी गहराईवाला वत्तेम, जिसका प्रयोग, 
आदयेतिहासिक काल से होता आ रहा हैं । श्सका मुस भाग चौड़ा और नीचे 
का भाग गमले के अनुर्प कम चौड़ा होता था। इसका 9योग अनाज, तरल 
पदार्थ तथा भस्मावशेष आदि को सुरक्षित रखने के काम में किया जाता था । 
विश्व के अनेक देशों में हुई शुदाइईयों में भस्म-कलश मिले है, जो विभिन्न 
आकार-प्रकारों के है । 
धागा ॥ष्डांशो ९ फलश-शवाधान 
शवों को गाड़ने की प्राचीन रीति, जिसके अतर्गत मृत व्यक्ति 
या उसके देहावशेपों को, मिट्टी, पत्थर था धातु के कलशों में रख कर 
भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था । इस प्रकार के भूमिस्थ शवाधानों 
के अवशे१ विभिन्न उत्खनित क्षोत्नों से प्राप्त हुए है ! 
पा गी00 | फलशज्क्षेत्र 
वह प्राचीन कब्रिस्तान, जहां पर मिट्टी के बत्तेनों में मृत व्यवित 
या उसके  भस्मावशंपों को भूमि में गाड दिया जाता था । यूरोपीय 
कांस्ययुगीन संस्क्ृतियों में, ' मुर्दों को गाड़ने की इस प्रकार की प्रथा 
का काफी प्रचलन था । इस प्रथा का प्रचलन दुवितीय सहस्राब्दि में 
हंगरी की किसापोस्तग संस्कृति तथा रोमानिया की सिरना संस्कृति में 
भी मिला है। उत्तरी इटली म मिले कलश-क्षेत्र, टेरामारा।लोगों दृवारा इसी 
काल म॑ बनाएं गए थे | ' र 


घा 000776 रे भस्म कलश जन 


ं इंगूलेड की कांस्ययुगीन संस्कृति के वे लोग, जो अपने मृतकों के 
रीर एवं उनके भस्मावशेपों को, विशाल ,कलशों म रख कर भमि के 
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नीचे दवाते या गाड़ देते थे) थोमस ब्राउन (,605-82 ०) ने, इस 
प्रकार के कलशों की खोज कर उनका विवरण अपने ग्रंथ में प्रस्तुत 
किया था । 

शवों या भस्मावशेपों को कलशों में रख कर गाड़ने वी प्रया 
आदुपत्िहासिक युग से अनेक देशों में प्रचलित रही है! 
एन्नाह४ हएॉापाए उष्ट संस्कृति 


सुगेर के ॥्रसिदूध नगर-राज्य उश की संस्शाति, जो वत्तमान उर से 
56 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम को ओर स्थित था। लगभेग 2,00 
ई० १० मे, उरु के तृतीय राजवंश के काल में, उस नंगर का स्वान 
मौण हो गया। सन्‌ 3,93] ई० मे हुए उत्खननों से सुमेर संस्कृति के 
तीनों कालों अथवा तीनों संस्कृतियों का पता चला, जो क्रमशः अल- 
उबेद, उर ((70/0) और जेमदेत नस कहलाती हैं ।यह सन्‌ ॥,92० 
में उछ का उत्खनन प्रारंभ हुआ था । है 

उसमें नीचे के स्तर में मिली आद्यतिहासिक संस्कृति, सुमेर 
संस्कृति से बहुत कुछ साम्य रखती है | उरू लोगों ने, सर्वप्रथम वर्क 
का ही क्रयोग नहीं किया, वरन सुंदर आकार के अनेकानेक वर्तेने 
वनाए। तत्कालीन बड़ेन्बड़े विशाल भवनों में स्वप्रसिद्घ इबेत मंदिर थे 
जो एक उंची जगती पर बना था | यहां पर अनेक प्रकार वी उत्वीणित 
मुहरें मिली है। राजवंशीय कालों में, उर राजनीतिक शर्वित तथा 
धामिक क्रियाकलापों का केंद्र रहा । उछ के प्रमुख पुरातात्त्विक अवशेष 
एन्ना का मंदिर, कुंछ पुरालख ओर जिगुरात हैं । 
प्रशाशा(त 


ममी के साथ समाधि में रखी जानेबाली मुृत्ति । इस प्रकार की 
मृत्तियों में, बहुधा 'प्रेत-पुस्तक' (800 रण ० 49९80) के अश उलीरण 
किए जाते थे। ये मूत्तियां लकड़ी तथा पत्थर की बनी ओर ध्लायः 0 
मि० मी० से 228.6 मि० मी० तक लंबी होती थी । मिल्ती तुबों में, इस प्रकार 
की मृत्तियां बहुत्त बड़ी संख्या में मिली हैँ। यह धारणा उन दिनों 
प्रचलित थी कि समाधिस्थ वी गई मृत्तियां मृते व्यवित के अरुचर नें 
रूप मे सेवा करेंगी । 

मिस्ठ के 'नव-राजदंश' काल की बनी, बहुत सुंदर उशेवती मूर्तियां 
मिली है, जिनमें मृत व्यक्ति का नाम भी अंकित होता था। ईने 


उशेबतों 
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मूृत्तियों को मृतक के शरीर के साथ रखने का कार्ये उनके निकट 
संबंधी या अनूचर करते थे । इन मूत्तियों का सर्वप्रथम प्रयोग संभवतः 
2,280-2,082 ई०पू० में हुआ होगा । 


है 


जश्शातेभ दंडेल 
जमंनी की वेडेल मामक प्राचीन जाति, जिसने चोथी और पांचवीं 
शताब्दी ई० में, गॉल, स्पेन, रोम एवं उत्तरी अफ्रीका में लूटमार की और 
इन देशों की कलाकृतियों को अपार क्षति पहुंचाई। इस जाति के लोग 
प्राचीन काल में, बाल्टिक सागर के दक्षिण में विस्टुला और ओडर 
नदियों के मध्यवर्त्तो क्षेत्र में रहते थे। बैंडेल लोगों के द्वारा उत्तरी 
अप्रीका के विशाल साम्राज्य को, सन्‌ 534 ई० में बेलिसेरिएस ने 
समाप्त किया था । 
5 6॥[॥॥|| कला-विध्वेस, कफला-ध्वंस 
किसी देश या स्थान के ऐतिहासिक स्मारकों और वहां की कलात्मक 
वस्तुओं के बिनाश, जलाने, तोड़ने या नप्ड करने का काय॑ । 
फछ्गध्ांपा। वाष्प-स्नानागार, भाप-स्तानघर 
प्राचीन रोम के स्नानगहों का वह भाग, जहां पर नहाने के लिए 
गर्म पानी की व्यवस्था होती थी । * 
प्रधातंत्॒ापटमा ' ' का८्ठ-फंक्ष 
स्वीडन में, लट्ठों से बने एक कमरेवाले भवन, जो अमरीका के 
प्रारंभिक स्वीडनी भवनों का संभवत: आदूम रूप हो सकते हैं । 


एशलात |] हा पंगोडा, देवमंदिर, बरेला 
पिरामिड मंदिर; मीनार की आकृति से मिलता-जुलता मंदिर! 
पशर९ (एएणाए०९५ 2 अनुवर्षस्तरो ठेथिको 


पुरातात्त्विक काल-निर्धारण की भप्रविधि विशेष, जिसके प्रवत्तक वेश्न 
जेराड द गीर थे। अनुवर्पस्तर भू-पर्षटी के इस प्रकार के ,युग्मित जमाव 
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है, जिनमे एक पत्ते बालू की तथा दूसरी पत्ते चिकनी मिट्टी और चेना- 
पत्थर तथा चर्ट प्रस्तर के चूेरे के क्रम से प्रतिवर्ष जमती रहती हैं । 
पत्तों क। यह जमाव प्राकृतिक परिवर्तन के कारण * प्रतिवर्ष .होता हैं । 
इन यग्मित जमावों की गणना कर यह अनुमान लगाया जाता है कि 
इस विवेचनाधीन जमाव होने में कितने वर्ष लगे होंगे । 

इस प्रकार वे जमावजन्य अबसादन उन स्थलों में होते है, जहां 
पर वर्ष की नदियां बहती है। ये नदियां अपने जल के साथ पत्थरों 
के घर्षेण से उत्पन्न वजरी, बालू तथा बहुत्त महीन चिकदी मिट्टी वहाकर ले 
आती हैँ। अवसादन-प्रज्षिया में, भारी सामग्री पहले जमती हैं और 
तभी याद में इस तैथिकी में आंतरिक सांक्ष्य जैसे पीट तथा जैब अवसाद 
के वानरस्पीतक अवशेधों का भी सहारा लिया जाता है। अनुवर्पस्तरों 
की गणना एक दुरूह कार्य है, क्योंकि ये सब स्तरों में एक जैसे नहीं 
होते । यही नहीं, प्राप्त सामग्री के मूल स्थान का पता लगाना भी 
पर्याप्त दुरुह काये है। पुरातात्तविक काल-निर्धारण में, इस प्रविधि का 
महत्त्व सीमित है, परंतु भूवैज्ञानिक काल-निर्धारण में इसे काफी महत्तव- 
पूर्ण माना जाता है | 
॥्एहशैश्रीणा आा३009७ घनस्पति-छोपा 


भूगर्भ में दबे पुरातात्त्विक स्थलों का पता लगाने की एक प्रविधि 
किसी हीले या उस स्थान पर, जिसके नीचे कोई इमारत आदि दबी 
हो, चनस्पति की उपज और बढ़ोत्तरी बहुत कम होती है ॥ विशेषकर 
यदि कोई फ्सल आदि उस क्षेत्ष में लगी हो तो उसकी बाढ़ हीं नहीं 
मारी जाएगी, बल्कि वह बहुत्त जल्दी पीली पड़ जाएगी । जहाँ पर 
भूमि के नीचे की सतह ठोस नहीं होगी, वहां वनस्पति का विकाश्न 
सामान्य रूप में होगा। इस भ्रविधि के प्रषेता ओ० जी० एसु० फ्रेपोड 
और मेजर एलेन है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग सने 2,906 ० में हुआ । 


च९१९९॥७ 3. क्राप्ट परत 


किसी लकड़ी, फर्नीचर या दीवार पर अलेकरण या सजावट क्के 
लिए अच्छी लकड़ी की परत चढ़ाना ) 
2. बाहूय परत, बाहे यावरण 
किसी दीवार को सजाने या उसयी सुंदरता बढ़ाने के लिए उस 
पर विसी सामग्री का आवरण बाहरी' ओर बढ़ाना । 
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ए०॥(च्ती ४छ४ा४ए९ अधर तल, शध्स्तत 
.. किसी वस्तु के ऊपरी तल के नीचे का भाग । 


१शाड वीनस, संदियं-देवी 


प्रादीन इटली और रोम की सौदये, उपवन एवं सरोवर की 
अधिष्ठाती देवी। यूनानी देवी एप्रोडाइंट से इसकी बहुत्त अधिक साम्यता 
थी । 277 ई० १० में, वीनस का एक विद्ञाल मंदिर रोम में स्थापित 
किया गया थए । दीसस की दिशएल मुत्ति लूब संग्रहालय में प्रदर्शन 
हेतु रखी है । 


एशापा।गा सिदूर 


इंगुर को पीस कर बनाया गया चमकीला लाल रंग का चूर्ण, जिसे 
सरलता से जल में घोला जा सकता हूं । 


प्राचीन काल से सिदूरी रंग का प्रयोग चित्रकार आदि करते आ 
रहे है १ 

अनादि काल से, सिंदूर का प्रयोग सौभाग्यवती हिंदू स्त्रियां भांग 
में भर कर करती रही हे। सौभाग्यवती स्त्रियों की, चित्नाकन में, उनकी 
भांग को लाल रंग से अंकित किया जाता है । 


एशहंत्यो ताहडठग...' खड़ी खुदाई, लंबमान खुदाई 

किसी पुरातात्त्विक स्थल का कूृप की तरह ठीक नीचे की ओर 
गहराई में खोदा जाना | इसका उद्द्श्य सीमित क्षेत्र मे पुयातात्तविक 
स्थल के सांस्क्रतक अनुक्रम का पता लगाना होता हैं। खड़ी खुदाई 
के द्वारा ही सिंधु घाटी की तलहंटी में नीचे दबे सात स्तरों का 
पता लगा था, जिनके आधार पर यह ज्ञात हो सका कि वहां स्थित 
नगर सात वार वना और उजड़ा था । * 


ह 


एंल्माव्या सासवा्ी0ा लंबमान उत्खनन, उदग्र उत्खनन, छड़ी शुदाई 


जब किसी पुरातात्त्विक स्थल में प्राप्त सभ्यताओं का क्रम मात्र 
जानना होता है, तब एक ऐसा गड्ढा खोदा जाता हैँ, जो टीले के सबसे 
उंचे स्थान पर स्थित होता. हैं। इसका आकार सामान्यतया 20 या 
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30 मीटर लंबा और 5या 30 मीटर चौड़ा होता हैँ। गड़ढे का मुख 
उत्तर से दक्षिण या पूवे से पश्चिम की ओर होता हैं । हकड़ी की 
खूटियां एक-एक मीटर की दूरी पर लगा दी जाती हैं। खूटी में 4, 2, 3, 
4 संख्याओं का क्रमश: अंकन होता हैँऔर दूसरी ओर ॥7, 2), 3), 4', 
इत्यादि लिखा जाता है । (?) चिहन लगाने से माप करने में सुविधा 
होती हू ।इस प्रविधि से खड़ी और सीधी खुदाई, की जाती हैं तथा 
परतो का अनावरण क्रमानुसार हो पाता है। प्राप्त मकानों, दीवारों 
इत्यादि के चित्र ले लिए जाते हें। इससे संपूर्ण सभ्यता का आदि से 
अंत तक त्रमिक ज्ञान हो पाता है। खड़ी खुदाई से सभ्यताओं का क्रम 
ज्ञात होत हैं । 
अन्यत्र दे ० श्ाांल्यां ता82॥2. 
ए९इ९ं८०॥ फॉंडटां5 मत्सययाकार,  भेंडाकारे 
रेखीय आक्रति, जो दो चापों क॑ बीच समान तििज्या पर बनती 
हो । इसमें प्रत्येक चाप मध्य से होता हुआ जाता है, जिस पर दूसरा 
चाप बनाया जाता हैं । 
0१९४४७४९ अधंमंडप, अंतराली 
किसी प्राचीन मंदिर था भवन में प्रवेश करने का भाग। 
अब यह शब्द किसी भवन के अंत: भाग और वाहरी दूवार के 
वोच स्थण्ति प्रवेश-मार्ग के लिए प्रयुक्त किया जाता हैं । 
१९520 अवशेष 
बहु, जो उपयोग, उपभोग, विनाश, क्षरण या अ्रंंश आदि के 
उपरांत बचा रह गया हो, जैसे प्राचीन भवनों, स्मारकों या समभ्यताओं 
कं. अवशेष । है 
करहर7९(९ विसरित चित्न; लघु चित्र 
(अ) मूलतः अंगूर की बेल की आक्ृतिवाला/ अलंकरण | इ्सम 
पत्ते-पत्तिया, फूल के साथ बनाई जाती थी। 
एक प्रकार का छोटे आकार का अलंकरण ॥ 
(आ) किसी पांडुलिपि था पुस्तक के मुखपृष्ठ पर, या उसके भेंत 
में अथवा किसी अध्याय वे आरंभ या अंत में बने छोदे 
आकार का चित्र या अलंकरण । 
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॥$5077॥ दर्शक-वीथी 
प्राचीन रोम और यूनान में, रंगभूमि का वह भाग, जहा पर 
दशवों वे बैठने की व्यवस्था रहती थी । 


रंग-मंडप का दर्शक कक्ष । उस प्रकार की संरचना सरगुणा जिले 
के रामगढ़ तथा नागार्जुनीकोंडा में मिली हैँ । 


ब्रीडी इ37९0)7गंपाा पवित्र स्थल 


किसी मंदिर या भवन का वह भाग, जहां पर देवमेत्ति 
स्थापित हो; देवस्थान । ह 
हर[ल०5, घाए काच-लेप, चमकदार लेप 
विशेष प्रकार क॑ भिट्टी के चर्तनों के ऊपर लगाए गए , गाढ़े 
व गीले लेप की तरह, जिसके सूखने और वरत्तन के आग. में पकाए 
जा। पर वह काफी चमकद।र और चिकनी हो जाती है । प्राचीन 
सभ्यताओं में, इस प्रकार के काक-लेपण्क्त मिट्टी के वर्त्तन खुदाई 
में मिले है । 
शातव्रांशा विद वो 
अगस्‍्टसकालीन प्रसिद्ध वास्तुकार; माक्स विट्र वियस पोलियो, (प्रथम 
शताथ्दी ई० १०) का उससे संदक्षित । प्राचीन रोमन वास्तुकला को 
विट्रे,वियस ने, बहुत अधिक प्रभावित किया था। उसने दस खंडों में 
वास्तुकला पर एक वृहत्‌ ग्रंथ भी लिखा था | 9. 7० ० 


बरपिप्रशंसा ड070॥ कुडलित,पत्रालंकरण 


किसी संरचना की सजावट के लिए फूल और पत्तियों की बेलदार 
सजावट, जो लच्छेदार एवं 3 भी होती है । प्राचीन वास्तुकला में, इस 
प्रकार के अलेकरण भवनों और दीवारों में बहुत अधिक .पाए गए *है.। 


एण्या[0700 (+-५४०॥॥॥(079) प्रवेश दवार 


प्राचीन रोम की रंगशाला का वह अग्न भाग, जहां से रंगशाला क॑ अंदर 
प्रवेश किया. जाता था । ४ हि 

ज्चात्या ेु ' (अग्नि देवता, वल्केन, दल्केनस 
(धरोमन देवशास्तर में वणित अग्नि देवता, जिसकी पूजा का आरंभ, सेवाईन 
राजा टाइटस टेसस ने किया था। हस्तकला एवं धातुविज्ञान के संरक्षक 
और यूनानी देवता हिफेस्टस से इसका बहुत अधिक साम्प है । 
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५५ 
पा500 फाप्थास्तरण 
भीतरी दीवार में तकड़ी का अस्तर लगा होना था काप्ठालंकरण। 
छत्राद्री)शँ कंटिवंघ, मेसला 


कमर में बांधने का एक ऊंचा वस्त्त, फीता या पेटी । प्राचीन काल से हीं 
विषय के अनेक भागों में कमर को बांधने की प्रथा प्रभलित रही हैं। प्राचीन 
भारतीय मूत्तिकला में, इस प्रकार का कटिबंध स्त्रियों तथा पुरुषों दुवारा 
प्रयवत होते थे । अलंकरण के लिए मेससा में क्षुद्र धंटियां भी लगाई जाती 
थी। कठिबंध को आजकल कमरबंद कहा जाता है । 
शव हतील मेसणा, करधनी 


कमर में पहनने कि सोने या चांदी की लड़ों का बना प्राचीन आभूषण । 
प्राचीन भारतीय मूर्त्तियों से इस आभेषण के प्रयोग का ज्ञान होता है। 


ऋवाफ्लेतारत0 झा) लहरिमादार गुदूभीडि 
बे मिटटी के बर्त्त, जिनमें अलंकरण के लिए तरंगाकार रेखाएं बनाई 

जाती थीं । ु ' 

शाश्वत ९एडंश१ ह अपक्षपर्ण 


. किसी इमारत या भवन इत्यादि के रंग-झूप,, आवार-प्रकार उसकी 
बनावद आदि में जलवायु-परिवर्सन, धूप तथा समय के प्रभाव के परिणामस्वेईय 
हुआ क्षेय या विघदन । इस विधदन की स्थिति से इमारत की प्राचीनता 
का अनुभव किया जाता है | 
ऋश्श-भरशा दीट-चोट 


आस्ट्रेलिया वं, आदिभ-बासियों का एक उपकरण या खिलौना । इसका 
भार दो औस और लंबाई लगभग "6099 मीटर होती हूँ । 


+ प त 
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फए0 #7९६४९/४९0 86 सुरक्षित स्थ्ल 


' वह प्राचीन स्थल, स्मारक, इमारत या' स्थान, जो प्राचीन सांस्कृतिक 
संपदा के! रूप में अपने मूल रूप में सुरक्षित हो। . '- 
६१४९5६5९५ (एच्ाापएए- केसे कस संस्कृति 
दक्षिणी इंग्लेड के प्रारंभिक कांस्य युग की संस्कृति, जिसका ज्ञान भूगर्भ 
में दवे ओर उत्खनन के परिणामस्वरूप अनावृत्त रुए लगभग 00 शवाधानों 
से हुआ है। इस संस्कृति की तीन प्रावस्थाएं है, जिनका काल ,650 
ई० पु०.से ।,400 ई० पू० त्तक माना जाता है। इस सभ्यता के लोग 
तांबे तथा- कांसे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। इन लोगों का निकट- 
वर्ती, अनेक देशों से प्यापारिक संबंध रहा होगा, क्योंकि: शव-पेटिकाओं में 
दूसरे. स्थानों की अनक वस्तुएं रखी मिली हू । ह ० 
शा९0५. , ,, :;॥, प चक्र, पहिया 
' ग्रोल आकार 'की ऐसी वस्तु, जो अपनी धुरी पर घृमती'“हो अथवा 
घूमने के लिए बनी हो, जैसे-मिद्‌टी के बतंनों को बनाने 'कं/काम में 
प्रयुक्त चाक, किसी गाड़ी का पहिया या आठटा पीसने की चक्‍की । 
प्राचीन मानव के दवारा आविष्कृत प्रमुख वस्तुओं में ,चाक भी एक था । 
कहा जाता हैं कि लगभग 3,400 ई० पू० में, मसोषोतामिया में, मिटटी 
क॑ अत्तेंन बनाने के चाक का अस्वेष्ण हो चुका था। उर के शाही ध्वज 
में चाक को आकृति अंकित की गई थी। 
चाक प्राय: ठोस होते थे और एक ही लकड़ी के बने होते थे। मिल्न में 
इनका प्रयोग हिक्सास (लगभग ,640-7,570 ई० पू०) लोगों ने किया 
था। पहिए कं भ्रन्येषण के फलस्वरूप हलके और कम भारवाले युदध-रथों 
का आविष्कार. हुआ । यह माना जाता है कि चाक और पहिए का ' प्रयोग 
प्रिधु नदी की छाटी में पल्लॉवित, सभ्यत्ता में हो. चुका था,। , मिनोआई, 
चीन की अन्यांग तथा अन्य अनेक सभ्यताओं में भी चाक एवं- चक्र का 
प्रयोग: मिलता है 5 
चक्र का प्रयोग 'प्राचीन काल से यातायात तथा मृदभांड ; बनाने के 
लिए- किया जाता'रहा. है । सबसे प्राचीन .गाड़ी, .दो पहिए की “बनी थी 
जिसमें: पश जोते जाते थे। मूत्तिकलां में, भगवान्‌ विय्णु का प्रतीक चक्र रहा 
ह्‌!' सम्राद्‌ अश्ञोक- के स्तभों के सबसे- ऊपरी भाग में- चक्र का- अंकन 
मिला है, जिसे भगवान्‌: बुद्ध, का धर्म-चक्र माना. जाता हैं। 
24--387 0.प.0.[77 
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ऋंयहल' '. +कटार, खंजर 

लघु आकार की तलवार सामान्यतः: एक बालिश्त - लंबा एक 
प्रकार का विकोना और दुधारा हथियार, जो छोटी तलवार जैसा होता है।।- 
६ए॥/6 शव गौर इंडियन (अमरीकी) 


कूनान नस्ल की एक इंडियन जाति, जो पहले पन्रामा जल-डमख्मध्य 
क्षेत्र के एक बहुत बढ़े भाग में निवास करती थी। ये लोग आज भी यहां 
के अनेक ग्रामों मे निवास करते हू । 5 
प्र0फ वेश्सो 7गंश बलों प्रकार वे धनी 

लगभंग अंडाकार नोक॑दार या तिकोणाकार छोटी. नौींकवाला 
प्रामेतिहासिक उपकरण । इस उपकरण की पूरी संतह पर धीरे-धीरे 
प्रहार कर छोटे-छोटे शल्क निकाले जाते थे ।, इस उपकरण को सोल्यूत्री 
काल में आविप्कृत माना जाता हैं । विलो वक्ष या झाड़ी की पत्तियों से 
इसका आकार काफी मिलजा है, कदाचित इसीलिए इसे -विलों प्रत्माकार 


वेघनी कहा , जाता है। ;", ; 


हक बज 25 दीतचर्म, पोत त्वक 


अव्माएवेट्ाए # 
उन प्रजातियों में से एक, जिनकी त्वचा का «रंग पीला हो, सभा 

मंगोल प्रजाति । .' 2० 5४ ०२ 

ऋ0धाततः 'तथ्षित मत्ति 


प्राचीन यनान में लकड़ी को तराश “कर बनाई गई मृत्तति,। 
एऐक्स-किरण » किस्टल संरचनात्मके 
। .. £ अ्रणाली 
बह रासायनिक प्रविधि, जिसके अंतर्रत पुरातत्ववेत्ता हड्डियों में स्थित 
सोरीन, यरेनियम और नाइट्रोजन तत्त्वों- का विश्लेषण, इन तक्त्वों के 


रु-च्डए एक्एडाग्राण्ड्राब्रएांर गराल॑॥0वे 


34] 


परिणाम-भेदों और उत्सनित वस्तु के तुलनात्मक काल-निर्धारण वे आधार 
पर कर सकता है। यह विश्लेषण इस तथ्य पर आधारित है कि भगभित 
अस्थिया भमि में स्रवित जल से फ्लोरीन और यरेनियम धीरे-धीरे ग्रहण 
करती है। फ्लोरीन की मात्ता का ज्ञान रासायनिक प्रणाली या ऐक्स- 
किरण किस्टल संरचनात्मक प्रणाली से किया जाता है। मेकोनेल ने, अस्थियों 
की आय निश्चित करने के लिए इस प्रविधि को संदेहास्पद वताया हू । अब 
किसी भी सामग्री की रेडियो-सक्रियता से यूरेनियम को मात्रा का पता 
लेगाया जा सकता है । 


ल्‍ 
8 ह# ४१ ६ * 5 5 ।+ 45 
* 


जग्ा40 ९0[॥7९ यामातो सेस्कूति 


५, ३० ऑ 


जांपान ' के वे निवासी, जो आद्चयं-ऐतिहासिक काल में जापान 'की मर्र्य 
भूमि में प्रविष्ट हुए थे। ये यामातो, अन्पाइन प्रजाति की विशेषताओं से 
युक्त थे | इनकी “संस्कृति के अवशेष जापाने मे प्राप्त हुए हैं| 


ए्ञज0एा शाॉ[ए0 पु ४ यायोई संस्कृति 


कांस्य और लौह युगीन जापान की संस्कृति, जिसके अवशेय' सन 
],884 ई० में, सर्वप्रथम तोक्यों के यायोई नामक स्थान में प्राप्त हुए । 
प्रोप्त लाल रंग के मुदभांडों में प्रायः अलंकरण नहीं किया गया 'है, पर कछ 
पात्रों में खड़ा उत्कीणंन तथा कंकत-अलंकरण मिलता हैं। ” * " ., ।+ 


ः “इस संस्कृति को प्रागैतिहासिक कोरियाई और चीनी संस्कृतियों ने 
प्रभावित ;किया ॥ यह, संस्कृति . जापान म ,जोमोन संस्कृति के, उपरात 
लगभग 250 ई०,१०.५-में “विकसित्त हुई । इस संस्कृति, के लोग अपने 
३४ को , विशालकाय: कलझों, ,में ग्राइते..थे।। ये लोग चावल की खेती 
भी करते थे । 


जफ 
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29797097 ज्ञवाया 


सुमेर का युद्ध देवता। 
प्र॥एण९९ सापोतेक 


मेक्सिको के ओक्‍्सका के प्राचीन निवासी । इनका प्रमुख निवास 
क्षेत्र ओकक्‍्सका की घाटी थी, जिसमें सबसे महत्त्वपूर्ण मोंट एल्बन कीं 
स्थान था । यह संस्कृति मय एवं नाहुआ संस्कृतियों से बहुत अधिक 
प्रभावित हुई । ये लोग युद्धप्रिय थे । इन्होंने अज्तेक आक्रमण के विरुदूध अपनी 
रक्षा की । लगभग 300 ई० में, इन्होंने एक विशिष्ट सापोतेक संस्कृति 
की मींव डाली,। लगभग 4 ई० में, इनके बहुत बड़े क्षेत्र: में मिकसतेक 
लोगों ने अधिका र कर लिया । “इनकी संस्कृति अत्यधिक उन्नत थी । सापोत्तर्क 
भाषा मेक्सिको; के प्रसिद्ध भाषायी परिवार में से ,एक भाषा हैं। * 
लोग कमंकांडीय संस्क्रति के जनक थे। इन्होंने एक. पंचांग का आविप्कार 
किया और लेखन की एक विशिष्ट शैली या प्रणाली भी प्रव॑त्तित बी | 


7070-45 ९९६४५ हर जेंद-अवेस्ता 

2302 पारसी धर्म को पवित्र पुस्तके। इसका, परिस्कृत, रूप आज 

भी पारसियों में प्रचलित है । - प्राचीन ईरानी भाषा में लिखितः अवंस्ता 
के चार मुख्य विभाग हैं. । , ९. * /अहों -५ 

हु हि |; जेफिरस 


खरसफरीएाप$ | > | 

यूनानी देव-शास्त्र में पछुआं हवा का मानवीकृत रूप" इसे एसट्रेयस या 
इओलस का पुत्र माना का है। यह उन दो असाधारण अश्बों का पिता 
भी माना जाता है, जिन्हें! एवीलीज अपने साथ' ट्रोजन युदुष मे ले 
गया था । हा 


:3!3 


स्का - ''देवपति/'जूस 
अखिद्ध यूनानी देवता, जो देवताओं और मानवों का, पिता माना 
जाता था। यह सर्वोच्च ओोल्मपियाई देवता था। बा 
जस आकाश का देवता कहा जाता है । यह अनेक शिश-देवताओं, भर्ध 
देवताओं और थीरों का पिता भाना गया है। इसको अर्नागनत उपाधियां 
मिली हैं। वाज और ओक हसे सर्वाधिक प्रिय ०। जूस की उपासना होमर 
के समय में सारे यूनान में प्रचलित थी । इसकी अनेक मूत्तियां और चित्नित 
आक्षृतियां प्राधीन यतान मे मिली हैं। भारतीय गांधार कला तथा हिंद- 
यूनानी शक-पहलव सिक्कों पर इस देवता की प्रतिमा मिली हँ । भारतीय 
देवराज इंद्र की तरह इसका मुख्य आयुध वज्र था। 
ख्राणफ साधा? जोब संस्कृति 


उत्तरी बिलोचिस्तान वी ताम्रपाणघाणकालीन संस्कृति । इसके प्राप्त मृदभांडों 
में लाल लेप के ऊपर काले और लाल रग मे बने चित्र मिले है । धांडों पर 
फैतिजाकार पटटिया भी बनी हैं। अनेक आकार-प्रकारों में बन मृद्‌ डइस 
संस्कृति की विशेषता है । इन प्राप्त अवशेषों थ॑ आधार पर कहा जा 
सकता है कि तत्कालीन भवन कच्ची ईंटों से बने होते थ ।इस संस्कृति की 
तिथि चौथी से तीसरी सहस्राव्दी ई० पू० मानी गई हैँ । श्स संस्कृति में 
तांबे का प्रयोग काफी कम मात्रा में मिलता ह। छोब के प्रसिद्ध, स्थ्लों 
में रानाघुंडई विशेष उल्लेंखदीय हे । 


खांहु्एएथा (+-$म्28९ऐ ४09९7) जिगरेट 

बेविलोनिया का सशिखर मंदिर; बेबिलोनिया के लोगों द्वारा बनाए गए 
विशाल पिरामिडाकार मंदिर, जिन्हें मूलतः सुमेरवासियों ने बनवाया था। ये 
जायत रूप में सोपानाकार मंदिर थे । इसमे सोपान बाहर की ओर बने होते थे । 
यह पिरामिडाकार संरचना ऊपर की ओर छोटी और नीचे की ओर स्ोपानाकार 
रूप में चौड़ी होती थी । पूजा-स्थल इसके शीर्ष भाग में स्थित होता था। 
सर्वेत्कृष्ट जिगुरेट के अवशेष उर, बेबिलोन तथा एलाम में मिले है । एलाम 
का चोगा जंबिल जिगुरेट काफी अच्छी स्थिति में विद्यमान है। 


खत] शरायरिा०फएड जिन्जेन्शरो पस, जिज मानव 


ओल्ड्वाई सतह में प्राप्त आस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति का आरंभिक 
मानव, जिसके जबड़े बड़े विशाल थे। यह मानव एक लाख पचहत्तर हजार 
वर्ष पूवेवर्ती माना जाता है ! 
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टीएडा एणांएए ज्लोंटा भाड़ 


नवपापाणकाल के ताम्रयगीन क़ब्निस्तान ज्लोटा में मिले मुद्भांड | ज्लोटा 
दक्षिणी पोलेड क॑ सेंडोमायेज ($07007रंशड) नामक स्थान में स्थित 
है। उत्खनित शवाधानों में अनेक प्रकार के मिट॒टी 'क॑ वत्तन मिले हैं, 
जिनमें रज्ज अलंकरण भी अंकित हें। इन मृदेभांडो से यह पता चलता 
है कि बाड़ेन संस्कृति से इन्‌वग संपर्व रहा होगा । 


हिंदी-अंग्रेजी शब्दानुक्रमणिका 


अंकन खूंटी 
अँकन शंकु 
अंगकोर 
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अडस्कंध 

डकार 
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अंडाभ उपकरण 

अंडालंकरण ' 
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अंतर्देवालय 
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अंतराली 7” कमी 
अंतहिमनदीये "'  ''ः ४ 
अंतहिमानी मम 
अंतहिमावर्च्ी ' 
अंतस्थ क्षरक न 
अंतस्थ खुरचनी / ४० 
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अंतिम कोट 
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अंवठ 
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अकीक 

अक्‍्का जन 
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अंगल्मा 

अग्नि कुंड 

अग्नि देवता 
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हिप्पोड़ोम 

हिम युग 

हिमानी युग मानव 
हिमावत्तंन प्रावस्था 
हिल फोगर 

हीराकृति 

हीलिया 
हीलिकोलिथिक संस्कृति 
हैनवेड 

, हरी 

दृदयाकार अभिष्राय 
होगेंन संस्कृति 
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क्का्या। कुण्त 
प्र#॥590 टंध220० 
#4९८6 

परज़ड0 

प्रथषण्ह्ाफ८ प्ा(धा< 
प्राएए०"0म९ 

7०8 22० 

प्राशयों फ़ान्‍प 

#4072 (735८ 

ग। 48प्रा८ 

०टलाएुट खाल 
कदाउदा 

झला|०ाफांरट लांएः2 
पफ्ण्टात्ते 

छाया 

गद्य ४ी4फथ्प एाए 
प्वृत्ाट्र्ण ८ॉधाः८ 
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